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मम्पादक्‌ 
शिव्रपूजनस्तद्यय 


प्रथमं सर्कग्य॒ 


मूल्य तीन रुपये 


मुल ठ- वान्ये उना मानवीय, सरन्वती म्रम्‌, काला 1 


सम्पादकीय घक्तञ्य 


जघ इम पुस्तक के करोव पौ फार्म (८० पज ) छप चुफे 
ये-जिसकी कापी भा वाचम्पति पाठक ने सशोबिव़ी यी श्रौर 
धरूफ गोधा या साई भवासीलास वमा ने--तम इसकी कापी श्नौर 
भू के शोधने का भार सुभे मिला । जै ठोनों सज्जनो का परिश्रम 
देस चुका था, इसलिये सुकते बडी हिचऱ हुई । किन्तु ('ुम्तस- 
मन्दिर” फे सचालक भाई चिनोद्‌ शकर व्यास के श्मामह सेमं 
इस फाम मे पिल पा} मूल-पुम्तक मु मिली ही नदी, इसलिये 
मै ङेगल सुयोग्य श्रलुवादुक कै साथ साथ चता रहा । मैने मूल- 
पुस्तके की कभी सूरत भी नदीं देखी श्रौर उसके ध्चलुपाद का 
सम्पादक वन बढा । वास्तय मे ओँ केयल श्रलुवाद फा सोधक मात्र 
६1 गेक-पीट कर सम्पार्क बनाने का दोप पुस्तरु मन्दिर" के 
सचलिक भा व्याजी पर ट 1 

अनुमाद्‌ का सशोधन करते मय भनि विदधान श्रसुवादक का 
मापास्छराज्य नदीं नष्ट क्रिया है--उनकौ लेखन-दौती के साथ 
श्ननापयररयक छथ गा श्ययुचिते देड-छाङ "करने की धृता मी 
नर्ही फी है, दसकी स्वाभायिक गति मे उत्तेजन फे सिवा को 
याधा नहं दी दै । ज मेने मूत-पुम्तक देखी ही नदी, ठव ्नुवाद 
की सफनता फे चिपय मे क्या कहू ‰ जो मूल पुस्तक पढ चुके है, 


॥. 


येही इसके जज वन सकते द्। सुमे तो मादधम इया ति परदेसी 
नामों बाला कोड मौलिक उपन्यास दी पट रा | 

पुस्तक वडी शीघ्रता से पः ह । एर पमे सो दुता रहा । 
उसी गति कापी चोर भ्रफके सन्नोधन का म भी चलता 
रा । यथाशक्ति, यथादुद्धि, यथासम्भव सनि चेष्टा फी है कि ऽस्मे 
श्रयुदिय'न रटे । घटना या वसन के क्रम मे श्थवा पार शरोर 
स्थानोकेनाममे किसी धकारकी श्चयुद्धिषहो, तो मेय कोर 
दोप नही , क्योकि श्चनुवादक महाशय तरैयरेजी के शच्े ब्रिटन्‌ 
ट शनोप्मे ध्येगरेलीकाएक साधारण विदार्धीहु।भयदहै कि 
सम्पादक सममः करे शापो वार्णा कटी भ्रन्तनदो। 

इस पुस्तक के सायजो युके लगातार परिथिम करना पडा 
चष्ट सला नदीं । पुस्तक की रोचकता मे ययेषट श्याकर्षेण दै । पग 
पग पर उत्सुकता वदती हौ जाती है । सॐ वणीन-मबादं मे नो 
कोई पडेगा, वेतन हो जायगा । 

इस उपन्यास का मूल तेखर िश्वविल्याव सादिप्यसेवी ह । 
घसका यह उपन्यास भी जगतप्सिद्ध ष्टी है । दसि मँ शस पर 
छ कने फा शचयिःारी नष्टं ह । वस्ष। 


पुस्तक भन्द्‌ ] विजयादशमी शिवपूनन संश्यय 
काशो | १९८८ ( पयद्धा'-सम्पादक ) 


विक्टर द्युगा 


दिन्दी-ससार फे उषन्यास-फठक) जगसरसिद्ध पेच श्योषन्या- 
तिक ममराट्‌ पिक्टर गो फी छृतिों से परिचित नदीं ह ॥'खर्गीय 
श्रतापपम्धादृफ धरो गेशाशकर पियार्थी ने धलिदान' नाम से 
उनके नादी थौ ( ९1१९४) (रा ९) उपन्यास का श्रलुवाद्‌ हिन्दी 
षी सेना में चरित किया । यगो की पुस्तरो के श्मनुपादों की मग 
ससार की प्रत्येक सभ्यभापामेहै। छगरेनी मे तो दूगो को पुस्तकों 
के क श्रुवाद्‌ दै । इम भ्नारूःडेम-डी-पेसीः के ही कर श्रल्वाद है । 

विक्टर दृगो का जन्म सन्‌ १८०२ ई० की २६ वीं फए्वरी को 
भस के वर्को नामरु स्थान में श्चा धा ] इनके पिता नेपोलियन 
पी श्रजेयसेनामे काम कर चुकेथे । नेपोलियन के पतन कै 
पदे ही वै स्येन फे राज-द्स्वार कौ णोभा बढाने लगे ये ! इसके 
वाद्‌ पे प्राक्त के उस समय के बादशादों के यदो सम्मान पूर्रक रहने 
लगे ! सी से उनगी ्रमाधास्ण चतुरता प्रकट होती है । 

यगो कौ प्रथम प्रति करिता की श्मोर कुकौ । बार वपे की 
यस्था मे ही वे वात सुखाय" इ-खान्त कमिता जिसने तमे । 
उनकी मव्रह वये की अपस्या में उनकी कपरितान्रों का एफ सग्रह 
परकराशित्तहुश्रा। उस समय तकवे ऋरि सम्मेननों मे तीन वार 
पुस्त हलो चुङे ये । उन्होने अपने जीवन को सादित्य तेवा मे 


ख 


मरताते का निश्चय कर लिया था। उनी अरकृति वही गम्भीर धी- 
उसमे कार्य-सलम्रता की मागा पिप हो चली थी । उन्दोनि पने 
को सा्ित्य का धुरन्धर विद्धान्‌ वनाने फी ठान ली । इस घासे 
उनके पिता बहुत श्प्रमन्न हृ , क्योकि वे पुत्र को सेना मे भरी 
करना चाहते ये । ४सलिये दुग कोत्रिना यैठृक संस्कार ता धन 
साहाय्य फे दी सादित्य-कतर मे चवतीरणं दोना पडा । साहित्य-मेवा 
की प्रारम्भिक श्रवस्या मेदी उनकी पूजनोया माता का देदायसनि 
दये गया । शव प्रकार वे स्वा एक्राकी श्रौर श्रसदाय ष्टौ गये । 

जीविकोपाजन फी फठिनादरयों से युद्ध करते हुए युवक षटुगो 
मिवाह कर पेस्सिमे ध्मा चसे! उस समय वे पेरिसिके युप्रणो मेँ 
सय चे सुन्दर थे । शाम के सु्रसिद्ध कतरि तया युगो कफे शिष्य 
श्रातियर' ने लिखा है--““उनका ललाट उनके गम्भीर चेरे पर 
सगमरमर गी मूतति कौ तर देदीप्यमान होरदाहै। , , 

उम समय रच-साटित्य मे दयुणो द्वार सेमादिक आन्दोलन का 
जन्म हज । इसलिये शुगो की सादिव्यिक-मडली षहुत ही 
भरसिद्ध द्यो चली । उस मडली भें परँच-भापा के धुटन्पर कति - 
तेथा उपन्यासकरार थे । मास! तथा "वालजक-सरीसे प्रतिमा! 
शाली लेखको फो मौ द्युगो की शिष्यता भें रहने का सौभाग्य प्राप्त 
इष्राथा। उसी मडली ने क्रेच-भापा का निर्माण किया दै। 
ससार का प्रसिद्ध उपन्यासकार्‌ बालजक सत्य ही लिग् गया है 
करि ^वेदी लोग सुद्‌ उन्नीसवीं शताब्दी ये मौर चन्दीं मे उख 
सटी का आविष्कार क्रिया | 


\ 
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मिनो की सहायता तथा प्रोत्साहन से ह्यगो ने रगमच की 
पुनी रूष्यो को चिन्न-मिन्न करने की ठानी । इसलिये, उस 
समय के प्रास के सय से वदे नट प्टालमा से उन्हाने पसिविय प्राप्न 
भरि । गो नै ाठ-दस नाटक भी लि दै । उनका नाटक, जो 
पिले पहिल रगमच पर सेला गया था, वहुत्त ही सफन रदा। 
पमि कौ जनताने वदे चाव से उमा स्वागत किया । उस नारक 
कनाम शट्नेनीः था। उसकी कथा वदी ही सनोरजकदहै। जम 
शरननी' समार हौ नुका, चयुगो ने मप्ने मित्रो को उमम पाठ 
सुनान के तिये निमव्रित रिया › भिन्द पाट प्रारम्भ करने से पहिले 
दी णक काज्े कोट्या सद्र पुस्प ने कमरे में धुल कर उनके हाथ 
से उम हस्ततिगिित पुस्तक फो छीन लिया ओर कटा--"पाठ की 
क्या श्रामश्यकता है १ ओ विना देये इमे खीकार कएनेको तैयार 
है।५ इसके वाठ श्नपनी पाङ से टक पेनसिल निराल कर उतने 
जिस न्या--“श्रोढियो नाट्यशाला फे किये स्वीकृत ! फलतत 
दस नाटक छी सफलता के वारण ह्यगो केः चर पर प्रसमं कौ 
वशी भीड ज्ुख्ने लगी । उम चहल-पटल के कारण घर की माः. 
मिनित, जो गहत 4 दयगो को श्चपने घर से गार भेर दिया। 
श्रच्छा पुरम्कार्‌ मिला! 

ध्यय दगो पेरिस मे एक वडा सुन्दर महल लेटर रहने लगे । 
उख समय वे रोमारिक च्यान्टोलम के याद्शाद ये। उसी समय 
.उन्तों ने श्रषना यह रथम मान उपन्याम (नाद्रीडेम' (परिख 


कादुवद़ा) लिग्या॥ 
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हुए कवि फे खूप मे दिखाई देते दँ । वास्तव मे उनके व्यक्ति ` 
की महत्ता इन पुस्तको में स्पष्ट कलकती है । 
उस प्रान्त फे लोग उन्हे श्ट नेपोलियनः का प्रतिदन्र 
समभे थे--उनका विशवास था कि प्रम की राजगदी ह्युयोनद्धास 
धोखे से छौनी गई दै । एक दिन छयगो का हजाम वहुत विश्वास 
भरे स्वग से कह उठा--" तेरा विश्वास रै कि जव श्याप राजगदी 
पर वैेगे, त्य दिन में दो वार हजामत चनारे ।'१ 
छलं काल धा दयूगो को उस परिचित प्रदेश के मल्ला 
शौर छृपको के प्रति बडी सहालुभूति होने लगी । वे उनकी र 
तरह से सहायता करने लगे} युन को जीवन युद्ध केलिये 
रुपये-पैसे श्मौर रोगियों को द्ग देने लगे मे गृह दीन, राशय 
हीन, च्रवलम्ब हीन च्ननाथो के पिता घन गये । उ मवस्था मे 
उन्दने जो ह्च भिया, वद्‌ उनके स्वभावे का दिस्ताथा;वै 
आत्मर्लाचा क लिये वैसा नदी करते थे । उनके दस्वाजे से कोई 
भूषा या नगा विमुख नहीं लोटा) अपनी गरीवी की ह्यल्लतमे 
भी उन्होने जनता की गसैनी को दूर करने काजो प्रयत्न किया, 
वह्‌ अत्यन्त प्रशसनीय है । । 
नेपोलियन ने सन्‌ १८५९ मे सभी राजनीति व्मपराधियो की 
चमा दान पिया। किन्तुद्यूगो फिर मी नि्गसित ही रदे । वे 
कते ये-जव फास में स्वततता तैटेगीः तौ म मी लमा । 
जय सन्‌ १८७० मेँ जमनी द्वार प्रास हराया गया) श्रौर 
नेषोल्लिवन का पतन इुग्या, तच दयुगो येलूजियम के रासे पेग्सि 


ह 
तीदे। स्वटेशकी हारफातो ज्न्देवा दुम हया, करन्तुमे 
गदते थे फ परास ने यह प्रायरिचत्त रिया है 1 
' युगो जिस समय येरि मे पे, उस समय जमैनी की सेना 

परिम पर धाया करने कै लिये वदी श्ना रही थी । फिर भी पेरिस- 
पलों ने उनका धूमधाम से सखागत शिया। लोग उनरो गाड़ी 
म भिड गये , उ्यारयान देने के लिये न्दे वाध्य फिया। किन्तु 
गो वहतत परिश्रम करके भी पेरिस को नदी वचा सके । अन्तमं 
परिस जर्मन सेना ॐ हवाले कर दिया गया । 

धो जातोय पालमेद के मेम्बर चुने गये, मगर मेम्बरो से 
न पटने के कारण वे ध्युमेलः मे फिर जा वसे । पुन परस भें तीय 
जात फी श्यापना ने पर वे लोटे श्नौर रोप जीवन भास के 
्रजातन्र कै श्रलक्त स्वामी की तरद्‌ मितानि लगे । उस समय तकर 
उनके भाप की कटुता जाती रही यी, उनके हृद्य का अ्वाला- 
मुखी शान्त दो चला थ 1 उसी समय उन्दोनि एक बिनोद पूं 
क्रितं लिखी थी, जिसका नाम वाया होने की कला" रक्मा चा । 
ह्यगो रास कै पितामह के स्थान को सुशोभित करने लगे । 

दमो का राजनीतिक जीवन चादे कितना भी नाद्य पूरं क्यो 
न्तो, उनका सादियिक जीन सवैवा वा रदा] पाम के 
साहित्यिक जीव उनके पैसे पए लोस्ते थे । दुमो उन्दे ^वतन्यता 
तथा साद्य के पुजाेः की हैसियत से शिता देते थे} योगप 
ग्नी शरोर ्सादित्य क पिताः रौ चष्ट से देखता था । उस समय 
मादित्य लामाज्य मे उनका को$ प्ति्न्धी नही चा 1 उन लियं 
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कोह भी प्रशस्ति अतिंशयोक्तिपूरं न वी 1 जिस समय उनकी 
चछस्ती वषै कौ वपैनोँठ मनाई गर, उस समय प्रसते जैसा महो 
त्सय जरिया, वैश कमी किसी धादशाह फ लिये मी नदीं क्रिया था। 
दयूमो ८ वपं कौ श्चयस्था मे इस श्रसार सारसे निग ष। 
ह्युणो ने भेच-सादित्य के लिये जो इष किया ट, उससे बे उस 
शताः फे साहित्य-सम्राट रदे 1 उनफे उ्यक्तिस का प्रभाव योप 
कै साहित्य पर पडा है । उनक्री मृद्यु के प्रर्चात््‌ भी बह प्रभाय 
वदता ही गया । गरे का यु्रसिद्ध कपि-द्गड का जयपरैव- 
श्लीनमनै गो के मन्दिर फा पुजारी था । | 
द्युगो विश्व सादित्य के कवि तथा उपन्यासकार्‌ है । उनकी 
कविता श्रौर उनफे उपन्यास मिश्वन्ताहित्योयान म पनी सुगध 
फैला रदे । | 
उनका चरित्र धरया त्रिचित्र था । उनकी सवैतोुखी भतिभा के 
सभी ग्रायल ये ] उनशी लेखन सैली सगीतमयी है । उना बैन 
ओरदार्‌ श्रौर प्रभागपूरण है । उनी कचिता में उनका कवि-कौशत 
देसने ्ी योग्य है । उनका विषय वणन सचमुच बेजोड है । 
छोटो तेन्खोटी बस्तु का वर्णन सुप चिन्न की तरह किया है । गय. 
नाटक लिने मे ष्युगो को श्नभी तक किसी ने पार्‌ नदीं किया हे । 
किन्तु, उनमें दोप भी है-वणंन बिस्तार तथा पानो के विचितं 
नाम 1 परन्तु उनके ये दोप उनके गुणो कौ सान में चिप जते है । 
यमो निरसन्देह उपन्यास-साम्राञय के सम्राट ह । कर-कगन 


फोश्रास्मीक्याए त -- अनुवाद 


= 





पहला भाग 





हलि 


भन्‌ १४८२ फी छुखवी जनवम को चौक तरिश्वतियालय तथा 
नगर के सारे घटं की तुल ध्वनि के कारण पेस्सि फे निवासी 
नाग पडे। फिर भी वह्‌ १९८२ की छवी जनवरी, को$ पेसा 
श्रमाधारण दिन नदीं था, जिसका उस्लेख इतिदासमे हो । उस 
घटना मे, जिम कास्य नगर > सारे घटे वज छठे तथा पेरिस 
के नागरक सररे टी से चहल-पदल मचनि लगे ये, कोई विचिप्रता 
नहीं थी ] उम दिन न किसी शतु री चटाई थी, न को$ धार्मिक 
जदस था, न वियाथियो री कान्ति थी, न हमारे भयोत्पाद्क बाट 
शाका भ्रमेशथा श्रौर न चोपेंके करिसी गिरोदका न्याय 
भवन के सम्सुख कन्लेश्राम हौ था । यात यद थी, चिद दिनि 
पदिन फर्मएडर कै राजदूत, फास के डानि --राजङमार-- 


र पेरिस का ङुवडा 


तथा फरछर की मिरे के विवाद-सम्बन्ध कीं रस्म श्चा कर 
श्राये ये श्रौ वादर्शाह को प्रसन्न रखने ॐ लिये, काडिनल वे 
चौन--पोप के वाट के यडे अधिकारी--को छरपनी इच्छा के पिरद 
उन फरमैणडर के देहाती राजदूत पर श्चपनी सुस्करादट ग्रितेरन 
कौ विवश होना पडा था । उन्हीं के मनोर्न के लिये काडिनल 
ने उस मदान न्याय-भवन में सदाचार तथा हास्य' के खेल का 
म्रबन्य किया था। 

पेरिस के निवासियो की भावोत्तेजना का कारण सौर भौं कुं 
या ] उस दिन "$सा-अरवतार' तथा ध्वेवकरूफो का भोजः ताभ 
दो-दो उत्सव भी ये । 

उस दिनि मेव-स््वायर--नगर के छोटे भैदान--मे दहौलिका ' 
ददन; ब्रेकनचयै मे भ्नेपोल' का त्सय तथा न्याय-भवन मे 
प्माशर्योत्पाटक रदस्य! नाम का नाटक होनेवाला था । इन सव चातो 
की घोपणा नगराधिपनि-दवारा ठोल बजाकर प्ले ही कर टी ग 
यी इसलिये चारो दिशाश्रो ते पेरिस के नागरिक श्यपनी पत्नियों 
चथा पुत्रियो के साथ प्रातकाल ही से उप्त स्थानो पर 
जुरे लगे थे। 

न्याय-भगन के समीप लोगो को भीड बढती ही जाती ची, 
क्योकि वं फलैएडर क राजदूत ^दस्य नाटक फो देखने के तिये 
श्ानेबाले ये तथा उसी ठिन, उस चदे होल से 'परदृयवस्या के लाड 
(010 9 वाऽप४16 ) का जी चुनाव होनेवाला था 1 

उम दिन न्याय-मवन भे-जो ससार का ससे बया श्येलः 


पेशिका कुडा ५ 


सममा जत्ति धथा--स्थान पाना साधारण वात्त नदीं यी । पचन 
गक्ियो से जन-समृह इस प्रकार उस भवन मे उमडता श्रा रहा 
या, सैसे नव्यो से जल की वारः समुद्र मे श्राकर मिल रही हो। 
ग्म भने कौ ङचो सीधियों मे लोग धारा-वाहिक रूपमे उसके 
श्रगन में श्या रहै थे, जैसे जल-्रपात मील मे अध पतित हो रहा 
हो } चिल्लादट, हँसी तथा चैते की खटसदट ध्वनिक कार्ण 
श्रागनणर्गूज्ञ रहा चा । जन-समूह धका सारर लहरो कौ नाई 
श्रगे-पीै हो रहा चा। कहीं सेना ॐ सिपाही ने किसी को एफ चपत 
सीद की, कीं घुडसगार पुमिस ने शान्ति स्थापित करने के लिये 
इन्दर फटआर दिया। यह्‌ पैत्रिक सम्पत्ति पुश्त दर-पुण्तहोकग हमापी 
पसमान पुलिम को मिली है । 

देए्वाजे, सिडकियोँ, छत तथा भरोगे लोगो की भीड फे 
करणा फटे पडते थे । ये नागरिक कितने शान्त चनौर इेमानदार ये, 
जो कभी भवन की तरर, कभी भीड की शरोर दृष्टि डालकर चकित 
हो दम लेते ये । इससे ध्रथिक उनफो शरोर धं नहीं चाघिये था। 
पैरिमि ऊ निरासो दृसखरो को देखरुर सन्तोप करने मे एक ही है! 

यदि हम--इम नवयुग ॐ वासी-कल्पना से उस १४८२ के 
पेश गी भीड में मित सस्ते श्रौर उनके साथ धक्षा खाते, उद्‌- 
नियो को चोट सहते, उस हल्च मे पच जोय, जो छठी जावरी को 
नरोदा-ना दीस रदा या, तो चद्‌ नश्य हमारे लिते भी बडा च्चाकपैक 
हा जायगा खरौर दफारे चारा श्योर इतनो पुरानी षस्तुर दपः जो 
निन्छुने नत्रीन जान पडगी । 


1 


६ पेरिस का कुप्य 


पाठको की सम्मति ॐ साथ, हम धोडेमे वके सौ द्वै 
करपना करना चाहते है! हमारे कर्ण-इदगे मेष्वनिका च्रौर हमत, 
श्मंसो में धधलेषन का प्रनेश शोर दहै। हमारे ,सिर के उपर 
चत थी, जिसने लकीली मेहरा थीं । छतत वेल-चूटो से शोभित 
शहतीसें पर सोयी-सी जान पडती चरी । उसमें नीले सग कौ रण 
माजी थी, जिसमें इधर-उधर सुनहरी पत्तियों ्रपनी श्रपूर्वं चटा | 
न्लिारदीवीं। वैते के नीचे की सतहमे काले मौर सपे 
सगमर्मर के शिलापरएड एक-एक के अन्तर मे लगे थे । दालमे ` 
सात यडेन्वडे सम्भे थे । हार के तीन खम्भी के वीच छुं पुरानी 
वन्वे पडी थी, जो शरुवकिलो के पाजामों तवा वकीलों के ऽन री 
रगड से पालिश की हसो चिकनी छौर चमकार होगर शीं । होति 
की ऊँची दीवारौं मे सदर दस्याज के बीच, सम्भा के बीच तथा ' 
रोसो के उनी मे रास के वादशाहो को मूतिर्यो वनी थी । 
मूतियोमे किमी की श्रि नीचे देख रही थी, किसी की भूर-बीर 
कीं तरद्‌ स्वर्ग कौ ओर दृष्टि फक रही थी । सिडभियो के रग-विरगे 
शीशो श्रौर दरवाजो के पयीकारी की शोभा अकयनीय ची प्रौग 
यद्‌ सम्पू भवन श्रपनी दतो, स्तम्भो, दीवारों, कारनिसों, ठर 
वाजों तथा मूतियों के साय, रगहीन होकर इम घटना के थोडे शी 
दिनि वादं धूल तया मरब्यों के जालो से आ्रावसिति दौ गया या । 

यह अडारर होल उस दिन, जनवरी फे दिवस फे प्रकाश मे, 
सिल च्खाया। उसमें वहुरगी मीड की छंटाथी, जो सम्भेसे 
दीयार तथा दीवार से दग्वाजों की रोग मूल रही यी। 


पेरिस प शुग ७ 


शोल के कोने मे एरु प्रसिद्ध सगमरमर ॐ मे पड़ा था ! वह्‌ 
इतना उदढाकार था, च्रौर लोग कहते ये, फ शतना गडा मगमरमर 
शा दृस्लग डका दम मसार मे नहीं है । दुसरे कोने में एक दूसग 
मगमस्मर्‌ का मेख था, जर्टोग्यारटवेटुई--उस समय फे यादशाद-- 
की मूति कुमारी मेरी के मम्युख घुटने टेक कर पाथना कर 
गही थी। यह पूजाफा स्थान श्रभी नवीन सा दीस पडता था। 
उस्न म्धापत्य कोमल तथा श्रलौरिक था । 

हाल के मध्यमे, डे दरवाजे के मामने, दीवार मे सट कग 
पकं छोरा-मा मच यनाया गया था, जो सुनहली जायिम से मच्छा- 
दितिहोर्हाथरा। बह मच फरडर के गन्तु मेहमान तथा 
निभ्रित-जनो के लिये ही यनाया गया था । उसका मम्बन्ध स्वा- 
गते भवन से एक वोप ह्वर से कर लिया गया या । 

सर्वे कै नियम ्रुसार "रम्य! उस उप्यक्त सगमरमर 
कै मेत पर्‌ ही सेला जाने वाला था । इसके लिये सरे ट प्रमन्थ 
हो गया था । वकीलों के जृतो कौ कीलो से पिते सगमरमग, 
ष्क लकड़ी फे पीजडे के समान फेम पररा ग्याथा। ण्य 
भुन्दर जाविमसे दका हृद्या मेज का उपरी भाग रगमूमिके काम 
मनज्ञाया जाने वाता था, श्रौर उसे नीचे का भाग--जिषगौ 
जक्चिम मे ठफ लिया था--केर्टनें के श्रीलः कसरे कै काममें श्रनि 
बाला था। रगभूमि पर श्माने श्रीर जाने के जिये णक लकटी ज 
मामूली सीद ग्क्सो हुं यो । कों भी तेना अचानक श्मानेषाला 
पाचयां पगिवर्चनन था, जिति उम मंदीसे मदेम्यजा सक्ता 


[4 पेस्मिका ङुबड 


हौ। कला श्रौर मच-निमौए का वह्‌ अभी वाल्यक्राल था} 

उस रग-भूमि की रक्ता के लिये न्याय-मवन के चार सिपरादी | 
चासो कोनो पर नियुक्त ये । । 

सेल चारह बजे से प्रारम्भ होने वाला था ! निस्सन्देद प्रारम्भ 
फासमय देर कर के रक्सा गया था, क्योकि इम धिपय मे राज, 
दरूतो की खबिधा का ध्यान अनिघार्य था । 

जनता सवेरे ही से अतीक्ताकररदी थी । स्थान पाते च्रौपः 
पहले हो से रपे स्थान को रक्तित कर लेने के लिये वषटतों नेतो 
अपनी रात मी वहीं विता ची । प्रतिक्षण भीड बढती जाती थी । 
इसलिये जिसने जँ तनिक-सा सहारा पाया, दीवागे, सिदृश्रियो 
तथा स्तम्भो के वादर निकले हुए दिस्ों पर चद वैडा । जनता 
प्रतीत्ता फरते-कप्ते, धरे साते साते, कदनियो कौ चोट सते- 
सहते भीड की गर्मी से व्याल होने लगी । जदह लोग फर्मैडर 
ॐ राजदूतो था काडिनल वोचन को गालियो" देते हुए सुनाई 
पढने लो 1 भीढ ऊ इस पवराहट ने विा्ियो के समूटो को-- 
जो जदो पिरे हुण पनी दस्कतो से जनता कौ कोयाग्नि मे 
श्राति डाल रहे ये--यडा श्मानन्द्‌ दिया ! 

गिचाधियों काणक समूह एक सिद्कीफेशौशे को तोड कर 
श्रानन्द्‌ से वैठा हना कमो हाल फे लोमो की श्मोर, कभी श्यौ गन 
मे डे व्यक्तियो कौ श्नोर देप ऊर, सुह बना कर्‌, ट्िपात करता 
हमा अपने मूल्य हास्य को िदेर रहा था । उनङ्गो माव-भगी " 
नया हाथापाई को देखने से यह स्पष्टनात हो जाता थ, कि विरथा 


ी 
॥ 


पेण्सिका कुयडा क ९ 


समाज दशैका फी तमह य्रावट तथा -यारनता का श्रनुभव 
नदी कररटा ह । बह श्रापतो श्रानन्ड मग्ने वा ही, उनके श्मानन्वं 
ॐ फारण उनके निरुटस्थ व्यक्ति भीं अपनी थकापट को भूत कर 
शहम्य' के प्रभिनय की प्रतीता मे स्डे चे। 
मेरे सिर की कसम, जोने पोलो डी मालेडिनो । यह तुमहो !- 
पिको पर चैढे एक युवक ने दृमरे युवक की श्नोर देख कर रहा । 
टूसगा युर सस्ये के निक्ले हण हिम्ते वरवे ज । वहु एक 
सुन्दर द्योटा-सा तान वा । उसका मुम्रमर्डल पग्ित्रता से 
दूर जान पड़ता चा ।-ललोग तुम्टे द्रीक ही जेहन डी मोकिन 
फते हे , क्योकि वुम्दारे दोनो हाथपेर हवा मे चा८ पालो की तरह 
दिल रेह 1 सुम बहयौकवरसे वैडेदो ? 
टृ शैतान कौ कसम--जेहन ने उत्तर ध्या-युके य" शमाये 
चारधटेसेच्रथिकटठो गरे । सुमे परी राशां टै कि इतना समय 
हमारे वैतरणी के पार करे मे मे घटा टिया जायेगा ¦ मेनि श्दोली 
चैमेल'--पयित्र गिस्जा-मे मात बजे मिसली के बादशाह के 
गाननालो का 'माख' गाना सुना या। 
श्या ही भले नेयते है {--दृमरे ने तपाक से जनाव दिया-- 
उनका स्बर उनकी टोपी की नोरुमेभीपैनाह। मेंटजानके 
चिये इन गानेवालों ऋ भ्रनन् करने से पटले वादशा को इसकी 
जच करा लेनी चाघिये थी, कि संर जान कों इन दक्षिणियो द्ग 
, गाया हुश्रा नाना पलन्द्‌ है या नही । 
सते कैयल इन गायसो को कामनेनेके लिये णसा क्रिया 


१० पेसििक्ा छुवडा 


दै [--मीडमे सिडकी के नीचे सदी एक बुदियाने कदा-चग 
सोचो तो, णक ध्मास' कै तिये पेरिस का एक हजार पाण्ड ।श्रौग 
चह भी पेगिमि के मुचा ब्राज्ञार मे व्ूल ले । ६ 

चुप बुद्ी ।--णक गभीर व्यक्ति ने जो श्रपनी नार पकडे गा 
के समीप सडा था, कडा--गदशाह रो ण्क भासः का प्रयन्ध 
फरना ही वा । यह तो वाल्शाट फे श्रारेग्य-लाम फे लिये मभी 
को उचित्त जान पडेगा । तू क्या चादती दै ? 

सू कटा, माष्टर शिले लिन, क्यो नहो } ्रासिर नी वाद- 
शाह ही के वर्जीन ठरे ।--सम्भे पर से जेदनने उ्नस्वर मे ऊहा । 

लिकोरमो । गिले लिरोनों ।--सव चिल्ला पठे । 

तुम लोग उन पर्‌ क्यों हैमं रद हो ? निकोर्नो एकं इमानदार 
'्ाद्मी है ।--जेहन ने इतना कह कर उमके कड$ पु्त का नाम ले 
उत्ता च्रौए कानमे हरएक, पिता से पुत्र तक विपाहित है । 

ैसमीका वेग बवदृता गया। मोदा दर्जी णक शषन्मीन 
चोला, श्रौर दृमरो की शसो से वचने के लिये उसने 'यपने चेहर 
को निरुटस्य व्यक्तियो ॐ कन्धों मे धिपा लिया! उसका शरीर 
पमीने मे भीगा श्चोग चेहर क्रोधने लाल रदा था । 

एक दूसरे मोदे आदमी ने उसी सदायता कएने फे लिये 
कंहना मारम्म किया--यह सितना धरृणास्पद दै! च्या विद्यारियो 
कनौ नागरिको से इसी प्रकार पेश श्नाना चािथे ? हमरे समय मे 


इनरी ग्मोज छडी के द्वार की जाती, श्रौर बही चड़ उनकी चिता 
मे भी सदाय होती । 
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सारा गिसेट हस पडा । 

रोहो यह्‌ कौनसा गीतदै? सषणङन कौ यद्‌ कौन 
विध्या? 

ठहये, उन्म जानता हैँ । यद्‌ मास्टर युन्ली दहै ।--एक ने कहा } 

ये विशमियालय से लादसेन्सं प्राप्न चार नकल नवी मे णक 
है ।--दसरे मे फटा । 

उम त्रिश्वविद्यालथमें हर एफ चीज चार हीर चाग 
जाति चार विभाग, चारं वडी हछुष्धयो, चार परिनयन मान्दं 
शौर चार्‌ नल नीम 1 

च्या । तव्रतो हमलोगो फो भो चाग हीकीसख्यराम 
उक साथ शौनानी करनो चाहिये {--नेदन मे कदा 1 

सुन्शीजी । हम लोग आपकी किताप्रं जलगे । 

सुन्शीजी । हम श्रापफे मोकर की हजामत घना्ेगे 1 

सुन्शीजी । हम श्रापकी खी के सम्मुख "दिम्स हिम्स! करेगे } 

जो बडी मोदी विधवा की तरह नवीन दीय पडती है १ 
चौयेनेपृष्ा। 

तान सुम से सममे 1-युन्शो ने घीरेमे कहा 1 

सुन्यी चुप र्द--जेटन ने उपर के कहा-चुप रदो, गरी तो 
मै तुम्हारे सिर षर गिरना चाहता द 

सुन्शी मे उपर देखा । कण-भर माद्ूम श्रा कि युन्शी 
स्तम्भ फी ऊँचा तया उख शैतान के वजन का श्रनुमान कग 
गनि केनत गुणाकर र्दे वे चुषरदे। 


~ 
ण 


परिस कां वडा 


सारा जन-सपरह एक वार ही चिल्ला उठा-प्रार्म कथं । 

विदयर्थी चुप मे । फिर वों वैरे कौ सड तथा सिरो के हिल 
के कार्ण कु जीवन श्राया । सत्र लोग गला वजाने लगे । सत्रन 
अपने को दिलाया रौर चख ठोक कर ्धमूमे क बल सड टो गये 
किर गम्मीर शान्ति हुई, चओओोर सवर गदेन फो निकल, आई । 
सवी अं एक टक मगमरमर कौ मेज पर लगी थी। केयल 
मज फे रक चापं सिपाही मूत कौ तरह खडे थे । सव की श्रखं 
गजदूतो के मच की चर युड गई, मगर बड चछभी साली था। 
जनता सवग से तीन चीजो की प्रतीचा कर दही वी--मध्याहुः 
फनैरुडर का राजदृत-मणएडल तथा "दस्य" --इनमे केवल मभ्याह 
ही ठीक समय पर श्राया । ॥ 

सचमुच यह्‌ जुरा था । ~ 

दशक-मरुडली ने एक, दो, तीन, चार, पोच यहौँ तक किवता 
लीस मिनिट तक अौर प्रतीचा की, किन्तु कु न इसा । मच चर 
भो स्किया रगमूमि मौन । लोगों ने कोध से पैर को ठोककर शोर 
वाना प्रासम्म श्रिया । श्दस्यः । ररहद्यः ॥ --क्रोध-भरी धाम 
श्ात्राजो मे निकलने लगा । सके मन्तिष्कमे एक श्मंवी-सीच्ट 
गदौ थी 1 जदनने पिजली कौ प्रथम कौधवैदाकी। , 

गहुस्य' । फलैएडर-गासियो को जदन्दुम भे भेजने को ~ 
-उमनं अपने स्थान से सप सी तरह सम्म को जकडते हुए कहा । 

भाद्‌ न करतल-ध्वति स उसका अनुमोदन किया {रहस्य । 
जनता ने दुह्राया, श्रौ कटा--गजदूतों से ओैतान समके । 
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रदस्य तुरम सेना जाय, हमागे यदी मोग टै, श्नन्यथा 
हमारी रय ह कि न्याय-मवन ये वेलिफ--एक छफमर--को फोक्ी 
पर लटका दिया जाय {--विद्ारियो ने का । 
सू कही (--जनताने उत्तर विया-सिपादियो से ही श्री- 
गए होना चादिए । 
फिर पिक रहैमो हृ । चारे सिपाही पीले पड गये । भीड 
उफी श्रोर वदी । लकी फा पेण (चरचर, कर्‌ के धराशायी 
हा गया) 
यह्‌ बेढय क्षण था 1 
उसी समय शरीन-रूम' का पए उढा । उसमे मे एक श्राद्मी 
निकला, जिसकी उपस्थिति ने जादू फे असर की तरह क्रोध को 
भिनामा फे सूय में परिणत कर्‌ निया । 
चुप रहो । चुप रहो । 
मह ्यफि कोँपता ह्या, मुकर सलाम करता हरा । मेजके 
किनारे आ पचा 1 घरे धीरे शान्ति स्थापित हई 1 
नागरिक महाशयो । तथा सुन्दे नगर निवासिनियो ॥ श्राज 
पत्रिन कार्डिनल कै समत, एक श्त्यन्त सुन्दर (सढाचार' जिसका 
नाम प्ुमासी मेरी का उचित कैमला' है, खेलने का सौभाग्य हमें 
प्राना । मेस ज्ुपिवर का पाट है । हिज एमिनेन्स दम समय 
माननीय राजवृतो की अगवानी कर रहे है । जैते दी वे यदय पधा- 
रेषे, वने ही म लोग प्रारम्भ कत देगे। 
यह वात स्पष्ट थी, किं चिना जुषिटर केबीच मे पड मिपाहियों 


॥) 
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का्िनल फा सी कम भय न या--इधर छरा वा, उघर खा थी। 
श्रह्येभाग्य से, एक दूसरा आदमी, जुपिटर को इस दुविधा , 
से वचाने फे लिये श्रागे बढा! \' , 
वह्‌ व्यक रगमूमि के समीपटी खडा था। मगर क्सीने 
उसकी शरोर ध्यान नहीं दिया › क्योकि उसका दुबला-पत्तना शरए 
उस सम्भे की अड में दिप गया था, जिससे सटफर्‌ बद्‌ खडा ध! 
उसका शरीर लम्बा, दुबला तथा पीला श्रौर उसके केश 
सुन्दर ये ! यथपि उसके मस्तक तथा गालो परं शरियं पडी 4 
तथापि वद्‌ नवयुवृकृ था। उसके नेत्र चमकीले ये चौर चेद 
हसता-सा जान पडता था । उसका सज का काला कोर श्र 
मौप्तिमों से युद्ध करने क कार्ण जीणे-शीणं होगया था । मेज क 
समीप श्राकर उस्ने जुपिटर से कुदं सकेत किया , न्तु जुपिदर 
भय से सिङ्कड रदा था । वद उसे देख न पाया । 
पिठर ! मेरे प्यारे युषिटर ।--श्रागतुक नै कड्या । 
जपिदरने फिर नीं सुना 1 
उस त्यागी सुन्दर वालत्राले युवक ने घवराकर उसके कान म 
कहा--मादफेल गिली 1 ~" 
किसने सुमे पुकारा १--चौँ कर जुपिटर ने पृा । 
' भने !--उस काले कोट वाले युवक नें कदा । । 
द --जुपिदरने सोली] गे 
चरू करो 1 भ्रमी शुरू फरो'1 जनता श्रमवुष् हो री दै" ; 


अरि च) ~, 9 = र = 
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पिर ने फिर माँस ली, श्यपने को स्वस्य क्रिया श्यीर साहस 
$ साथ कदा- 
उपरिथत सग्जनो, ्ाप--ग्रधीरन षहो, हम लोग अमी श्चरू 
पते है! 
जनता ने हपै-ष्वनि को । करतलध्वनि से दल गू घ्ठा।जुपि- - ५. 
फे चले जाने पर भी श्रशमा कौ वौररे होती रदी । 
जरिन्तु वह्‌ अन्नात पुरुप, जिसने शोधी रो सन्द पवन घना दिया 
7, फिर ्रपने सम्भे की श्रोट मे जा छिपा । निश्वय टी वह्‌ बीं 
्रदश्य, अचल श्रौर मूक वनकर खडा रहता, मगर दो युवतियों ने, 
न्दने "गिलमेोर्ने-जुषिटर--फे साथ उसङी बाते को सुना था, 
ते श्रपनो शरोर श्नाकूरपित किया । 
मास्टर ।--उनमे से एकने उसे समीप श्वाने का इशारा, क्रफे 
हहा । 
चुप रहो प्यारी ्ियनारडी--उखकी साधिन नं कहा--वह 
ओ विद्वान नहीं, एक साधारण श्चादमी है । उसे भ्मास्टरः न कटो , 
निक (महाशयः कदो । 
महाशय. ।--लियनाग्डी ने फिर उसे पुकारा । 
श्रज्ञात व्यक्ति उनके निकट गया । 
किण, स्या शन्न दैः चापने सुमे किस लिये याद्‌ क्रिया 
. !--उसने जिज्ञासा-भरी श्रावाज से पृष्ा । पा 
इष्ठ नदी-लियनारटी ने घथयक्र क्दा-ये, मेरी सखी 
सकेती-ला-गेनशियने श्रापमे छुं कहना चाहती है! - 
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नह मदाशय,-शिसकेती ने कहा--लियनार्डीं ने यापको 
“मास्टर कह कर पुरा, तो मेने कहा कर महाशयः कहो । 

दोनों युबतियां ने अपनी श्रोँपिं नीची कर लीं। युवक ने 
सुछराकर उनकी श्चोर ठेखा । ॥ 

~ तव श्मापफो ऊत सीं कहना है १ 

नही, ङु नदी-गिसकेती ने उत्तर दिया 

युबक पीठे हटा , किन्तु उन सुन्दर्य से इस सुश्रवसर फो 
अपने मनोविनोदं के लिये छोडना न चाहा । 

मह्शय 1-गिसफेतीने चडी पुतं से पूया-जान पडताटै कि 
आप उस सिपादी को जानते है, जो नाटकमे कुमारी मेरी" का पट 
करनेवाला ह । 

आपका मतलच जुपिढर्‌ ॐ पाट से दै }--युवकने पू । 

दोँ-ह--ज्ियनारडी ने रदा--ता श्माप जुपिटर को जानते है! 

हौ, म जानता हु युवक ने कदा 1 ॥ 

उखकी दादी बडी सुन्दर -लियनारडी ने कदा ! 

य "रदस्य ज येला जायगा, मनोरजक ह्येगा ९--गिसकेती ने 
शमां हए पूरा 1 १ ¢ 

बहुत दौ सुन्दर--्ज्ञात व्यक्ति ने यिना सकोच कैकटा । 

इसका प्लाट च्या द {-लियनास्डी ने पूया ! ५ 


नाटक का नाम छमा मेरी का उचित कैसी दै, ` यद एक 
सदाचारपूएनातेकष्टै। ¡ >=! ^ 


यह दूसरी वाच है ।--लियनारदी ने कहां ! =, ¬ 
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थोडी दैर शान्ति रदी । युवक ने फिर शान्ति भग को, कदा-- 
यह गिल्लन नया सेल है । श्रमीतक कीं भी नहीं सेला गया । 

गिसक्षेती ने पृष्या-यह वह नी है, जो दो वर्ष, पदले 
गेना गया था मौर जिममे तीन सुन्वर लडकियो ने, 

लियनारडी ने ऊहा--साइरेन का षाटं मेला भ । 

युवक ने कहा--प्रौर सन नगौ थीं 1 

युवतयो ने श्रौते नीची कर ली । 

यह्‌ वाही सुन्दर दृश्य या । मगर यह नाटक फेर की 
रज्छ्कपारो कै लिथे क्लिसा गया है {-युवरु ने वतलाया । 

क्या वे टेदातो गाने भी गायेगे ?-गिमकेती ने पृच्ा। 

चि । पति नाटक मे? उसमे भिन्न भिन्न शौशिय का समपेशर 
नही ्टोता । क, रो मिक--दास्यमय--नाटकों की वात रौर है 1 

रोनों युपतियो ने श्रषने देसे हए नाट के लका तथा चन्य 
न्श्या कौ तारीफों का पुल बौध दिया । उनके उत्साह क स्या 
षडनाः एक दृसरं से वद जाना चाटती धी । 

श्रपते नाटक की प्रशमा करते हृद गिसकेती ने कहा-लिर- 
नाग्डी । वह कितना सुन्दर था। 

श्राज उमे भी सुन्दर दोगा ।--उस युपर मे युवत्तियो कौ 
गातो को सुनने को वाना क्रते हण कष्टा । 

, श्राप मिवा दिलविदहै कि ~ नाटफ श्रच्याोगा? 

, निशवयही ्रच्या दोगा इध फोर देकरउमने कदा 
मषटो इमा लेसक ह । 
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सचञुच १--उन युवतियों ने श्राश्चयं मे पूषा । ` 
सचयुच ।--उस कवि ने छद तन कर कहा-मेरा नाम परर 
श्रीगोयरे ६ । | 
पाठक को स्पष्ट विदित हो गया होगा कि जुपिटर के जाने बौर, 
नाटकनलेसक फे श्रचानफ़ प्रकट हो जाने से कछ समय व्यतीत हे 
गयाथा ¡ जो जनता चोदी ठेर पते इतना कोलाहल कर 
रदी थी, वही पेक्टर की प्रतिक्ता-पूत्ति की श्माशामें चुपरचाप 
्रवीच्ता मी कर री धी । दशको से सन्तोपपूवैक प्रतीचा ` 
कराने का सरल उपाय है, चस कहते जादृए-्रभी शर 
करते] - 
किन्तु जेदन सोया न था। उसने शान्ति भग करते हए कटा-- 
त्र, जुपिटर । कया तुम हमसे दिस्लगी करते हो १ श्रो यह सेत 
श्रू करो, नहीं तो श्रच्छानलोगा) # 
इतना पर्यौप्र था । 
याजे बज उठे। चार पात्र मेन के नीचे से निकले श्रर सीदी 
से मेज पर्‌ श्राफर, दशको को सलाम करने लगे ! तालियो चज , 
उठी । पाचों ने छ्रपना काम श्युरू कर दिया । दुर्खक बहुधा समि । 
नेतारो के भाषणों से अधिक उनके वस्रामूपणो से मनोरजन 
करव ह । बे चासो अभिनेता सेढ तथा पीले सग के वपडे पदमे 
ये 1 एक के हाय मे तलवार, दूसरे के दाथ मे दो सोने फ जियो, 
नोसरे के दाथ में तराज्‌ तथा चौथे के दाथमे एक करसा था । 
उनके नखो पर कारचोनी का काम करिया हमा था, जिन पर लिप्वा 


। 
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था कुलीनता है" पष धमं षे वाणिज्य श्रौर पे परिश्रम है । 
उनफरे वखों से उसक्रा तिंग-मेद स्पष्ट हौ जाता था । 
ये दोनों जोदियाँ ससार मे परिधमण कर रटी वीं , ताकि वे 
हाफिनः को स्पार री सवमे सुन्दरी खी दे सके। ये ससार 
क्रीयानासे छान्त होकर न्याय-भपन की सगसरमर की मेज पर 
पवी थी 
यद्‌ सन वहूत श्रन्छा था । 
मगर उस भढ मे पिये भ्रीगोयरे के समान एकाम्रचित्त 
होन उने देने वाला दूसरा कोई न था ! जो कवि पना नाम 
ताने कौ प्रसन्नता को दो भिनट पहले विपा न सका था, बह 
अमनी गर्न को तढा कर ष्यान-ूर्वक कर्यो न सुने । यह्‌ अपने 
सम्भे फ बगलमेश्चा गया था। प्रारम्म-काल की करतल-ध्वनि 
श्वर भी उसफे कानो मे भज रद! थी । वह्‌ उस श्रानन्द्‌ में निमग्न 
ोगहाथा जिसमे बुरणक लेग्यक श्रपनी कीर्ति को रगमूमि मे 
मगर इव जाता द । घन्य रै पियरे प्रीगोयरे! - 
दुखफे साथ कना पडता दैकिफविका वद सैस्गिक 
श्रानन्द ्षणिफ था। श्पनी निजय तथा ्रानन्द का प्याला 
भ्यो दी भौमोयरे ने अपने दो से लगाया, स्योदी उसमें एक कड्वी 
वृटन््राभिरी। 
णक पटे कपडठबालते भिखम्मे ने भोडमे छटपान सक्मेके 
कारण, किसी छेते स्थान मे यैटने का विचार किया, जहां से षह 
मयी श्लों को छा र्वित कर से , इसलिये नाटक के प्रारम्भ 
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ही मे वह्‌ रगमच के समीप श्रा चैडा। श्वपने गूटड तथा ह 
की चोट फ दवाय वह्‌ सव के ध्यान को श््राकर्धि्त करके भिना 
याचना करने लगा । वद एक शब्द भी न ब्रोला 1 ' 
दसी उपस्थिति से वद्य नाटक मे इद्ध भी वाधा न पडती, 
छद भी श्रशान्वि न होती, यटि जेन शपते ऊँचे स्थान मे, उम 
भिष्चुक को देख न लेवा । उस शैतान को दैसनेका रोग था। 
उसने तनिक मी न विचाराकि वद नाटक केरगको भगकर 
सदया है । रग-भग का जया भी खयाल न करके उसमे प्रसन्नता मे 
चिल्ला कर कदा-- + 
जसा उस धोकेवाज भिक्षुक को तो देखो 1 ५ 
जिसने कभी तालात्र मे पधर फेंका है, खा परियोके कुएट पर 
चैर फिया है, वह्‌ मदज ही उम ध्यान मग्न दश्व्-मण्डली पर पेग 
किए इन श्सगत शब्ठे के प्रभाव का श्रतुसान कर सकता दै । 
प्रीमोयरे कोष उठा, माने, उसे वरिजली रा वज्का ज्लगा ह्य । हर 
एक सिर उम भिक्षुक की श्रोर घूम गया । सको इमकी छतर भी 
चिन्ता न हद । स श्चकसर फो भीख मोन का च्या समग्र 
जानकर, अपनो त्रसं फो च्राधा वन्द कग, दूर्दै-भरी शाना 
मे उसने कदा-दयाल्ध सञ्जनो ! ट्या करो । 
श्रपने सर की कसम ।--जेदन कहता रा तो कलोपिन 
द्रोलेफो दै । क्यो मित्र चैर का वात्र क्या शछसुतिधा-जनक 
था, जो उमने उस श्रपनी योह के हवलि कर दिया । - 
तना कते हुए उसने ए चोटी कै मिक्के को भिखमगेषी 
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टोपी मे फक दिया, जिसे बह प्नपने घायल हाय मे लेकर खडा 
या । भिष्लुकने उसरो भीख तथा कटा को चुपचाप स्वीकार क्र 
लिया । उशते द्दै-भरी शावा मे किर फदा-दया करो मज्जनो ! 
इस घटना भे सवम ध्यान रो सयीच लिया । रातरिन पोमेनिन 
दरि विन्यार्थियो ने तालियोँ बजाकर प्रसन्नता प्र्व॑क इमका 
स्वागते क्रिया | 
प्रीगोयरे छुव्य दो उठा। श्रते यों संमालते दृण दमन 
रगभूमि ॐ णेक्टसें से चिल्ला कर काः-तुम लोग पना कामं 
मगो ।--उसने शोर कसनेयालो की ओगधृणा फी च्छिमे भी 
देना उचित न समसन । 
उसो ममय क्रिसी ने उसकी श्ास्तीन को पकड़कर ग्मीचा । 
गोयरे कटिनाई से सुर्छत सका । वह्‌ गिमकेती का सुन्दर हाथ 
था, जिसने उसे श्रपनी शरोर सीचा था। ॥ 
मदागयजी । क्या वे श्रागे दी वठते रदेगे ? 
चोट खाये हुए कवि ने कदा--निश्चय । 
क्या श्राप सममानिकी कृपा करगे ? 
जोषुयये कहते जा रेह --रुविने बीचदीमे एदा । 
नही, जो छु ये कह चुके है ।--गिसकेती ने कटा 
वि शरचानक चकित हो गया 1--इम मूं छोकरी को णेग 
उठा क्ते जाय 1--उसने उसते जलकर धीरेसेकदा। 
उम समय से उसकी भंप मे पिसकेती का ट भी मृल्य 
नरह गया! 
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। 
ण्क्टरों ने उसफो श्चाक्ञा यो मानलिया था । धसिथोरे निं 
स्थापित ए । खल यगि वदा । ~ 
सचयुच नाटके प्रच्छा चा।जो श्राज भी श्मावभ्यक परि 
वरतेन फे माथ येना जा सकतां है । उसमे (टापि) € र्द यमम , 
या, जिसते फनैरडर फे प्रमो ाफिन की श्रर दशनाया भी ङि 
गया वा। ् 
मिम समय ्वाणिज्य' चया लीनता के मग मे "परिम 
श्रना कैमला सुना रा धा--जगला मे कोई दसरा एसां शुन्ध 
न्तु न था--उसी समथ मच के समीप फा दार खुला रौर नर 
ने श्रपने कर्णश स्वरमे घोषणा को--द्िजि एमिनेन्छ फाडिनते 
योपरोन । . 


५ 


७ कवमे दोषटपिन (एरर की दो मनी १ सौर श्न 
पष्प लिदलिजतेरहू। 


कार्टिनल 


गमी प्रीगोयरे को एक नकीव के सुह से निकला हश्रा-- 
हिव एमिरेस कार्डिनल योर्यान--शन्द उस नाटक फे पिशेप 
श्मानन्द भयक क्षण ओं जितना कटु माद्धम हुश्रा, उतना गायद तोपों 
कायोर गसैन भी उसके कर्णं इरा मे कभी कठोर न लगा भा) 
मलिए नहीं फ भीगोयरे काड्मिल से भय साताथाः या 
` उमर श्नयदेलना करता था , न वह्‌ तना कमजोर वा, न उसमे 
इतनी अहस्मन्यता ही चीं । बद उन दृद रौर उंच, शान्त एव 
सोजन्यपुणं जोवो मे था, जो सर्वदा मध्यमा का ही श्रञुखप्ण 
कते है शोर साधारण खम षव उरार किनासफी जिनकी निजी 
मम्पत्ति ह! सेमा जान पडता किवुद्धिने, इस अमून्य एव 
शममर दासलिको छी आति को, वह्‌ पथ प्रदशंक पयति प्रदान 
फो, जिसे महार वह मलुष्य-रूपी इमारत की शूल युतैया 
कौ दोर करती श्ना रली ह । वह भ्रतयेक काल भें ण्क-सी पाई जाती 
दै, श्र्यीत-र्यदृा समाज से उसका सामजल्य रहता टै। कना 
नषटोगा कि यदि टम ठीक तौर मे उसके चरिव्रचिग्रणमे र 
सफ हो, तों मास पियरे मोयरे पन्द्रह शादी मेञउसणगो 
निक जाति का प्रतिनिधि कला सकता द 1 
मनियै वा्निल के कार्ण प्रीगोयरे पः जो यवाद 
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बरे काडिनल की भिषा करने को तय्यार्‌ न ये; किन्तु पेरिस क 
निगासी श्चपनी श्यौ को देर तक नदीं स्तै, तिस पर काटटिनल. 
शरान फे पिते दी उन्दोने खेल चछर कण कर अपन च्मधिकारका 
परिचय दिया था ! इतनी परिजय उनके लिये पर्याप्त थी 1} इम 
अतिरिक्त आडिनल सुन्दर व्यक्ति था चौर उसक्री लाल पाशान्‌ 
उते लघ फ टी यी । इसका श्रये यह्‌ था, कि द्शकमण्डत) 
का एक प्त ( ॥0116704}7 ) उसी कं पत्चमं या; इसततियं 
फेबल दर हो जने क कारण काडिनल को कुक बुरा कष्टना ठीक 
न था, श्रौ तव, जव फि वह उतना सुन्दर था श्रौर प्यपनी लातत 
पोशाक ठाट से पमे हए था । 
उसने शाते ही सुस्छृराते इए सिर सुकाकर सबको धमिवादन 
किया श्यौर धीरे से पनी लाल मखमल से खुसब्नित छां की 
शरोर वढा । उसका विशे का द्रवार भी वर्म मच पर यत्रतत्र 
यैढ गया । सव लोग उसका नाम लेलक उसको पदिचानने का 
भयन्न करने लगे । ्नापस मे ठर्को ने उसकी खव चचौ की । ऽ 
चच का स्वरूप मी उस दिन कौ सदन्यना के योग्य ही, था! 
जेहन ने ऋर्{डनल ही को श्रना शिकार चनाया 1 + 
का्ठिनल विचार में मग्न हषो रहा था , इसलिये नहीं चि वं 
साजनीचिज्ञ था, या अनिबाली शादो का फल सोच रदा था › चि 
जैसा कि पदिले कदा जा चुका है, उसे वाध्य द्ीकर राजदुत क 
स्व्रागत्त करना पड़ा था । कदो वद पास का वासी; श्रौर उसकर 
-उन जौ फो शराय पीनिवालों मे हाय मिलाना पडा ।' तिस पः 
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मबऱ सामने । राजा को भ्रमन्न रने के क्षिये उमे यह्‌ मसे चडा 
शरप्रिय नाटक सेलना पडा । 

जव नकष ने राजदृतों के शरान कौ सूचना दी, बह सुस्छराते 
ष द्वार कौ श्चोर धूम गया 1 नदो करके श्राद्धिया के ४८ राज 
पूत, जो बहुधा ्ेट नगर को म्युनिसीैलिटी के सदस्य या क्लर्क यर, 
आने जञ 1 उनके नाम भौ विकट ये । 1 

जिन्त उनमे एक व्यक्ति जिसका नाम "गिलोमे रमः वा, बडा 
ही चलुग, साना, सतक जान पडता भा । उसके चेहरे भे बन्दर 
श्रौ ूदिनीति-विशारद फे चे्टरे का मम्मिश्रण था। उसमे मिलने 
के लिये कार्डिनल तीन पग यागे वढ गया } 

मीडमेरेसेलोगकमये, जो गिलोमे रीम को श्चच्छी त्तरः 
जानते हो । रीम वह्‌ महान व्यक्ति या, जो क्रान्ति फे समय मव 
से रागे होता, भिन्तु पनद्रहवी शताव्यी मे वह गाप्त पद्यत्रों का 
परिधाता था । बद्‌ ग्यारदे लुं के साय मजे से पड्यन्त्र रयता 
पौर उसी गुप्त श्रावश्यकताश्रो फो वह खय जानता चा । 


॥ 


मास्टर जद कोपेनोले 


[जिस समय मच पर्‌ श्रभिवादन का दर-फेरदी रहा थाः 
उस ममय मिलोमे रीम के पीये से एक व्यक्तिने शपनं सिरकी 
डचास्यिहुषएटपत्रेण किया। उसको ठंसतेह्ा लोमडीग्के पि 
दौडनेनालि कत्ते का ध्यान हो श्रता था । उसका केत्ट-टोपी त्था 
चमे की जाकेट उसके मसमल तथा रेशमी कपडे के बीच बरव 
कुत्सित दिया दे रही थी । द्वारपाल ने उपे णक मामूली मेस जाः 
कर रोका-- 

मेरे भित्र! इधर जाने का रास्ता नदी है] । 

आगन्तुक ने श्रपने कन्ये के जरः से चके से हासाल को दृ 

कर दविया-चुम्दाया क्या मतलब हे १ क्या बु श्रो नरह 

ह १ नहीं देयते, कि जे भी दूत-मर्डल दही का श्नादमी है! 

उसे विचिन स्वर फे कारण सम्य होल की जनता उप 
म्प्राने को जान गई । 

श्प्रापका नाम स, ने पृद्धा। 

दू कोषेनोले । 

श्रापकी तासैर ? 
चेट नगर्‌ करा मोजे का ज्यापारी । 

द्वारपाल पीठे सिसक गया । उसने म्युनि सैलिटी के सदसत 
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ॐ नामो फी घोयणा तो किसी प्रसार कर दी थी + मगर्‌ श्रय मेनन 
ल कनाम फी भी घोपसा करनी पडेगी । सचमुच यद्‌ कठिन था। 
डिनलं को कोटा चुभने कासा चनुमव हृ्रा। मगर रीमतते 
मते हुए कुककर्‌ द्वारपाल से कदा- मास्टर जेङ्क कोपेनोले पेंट नगर 
ः ण्ट्डर भेन के छक के श्रागमन की सूचना दो ।-कराडिनिल 
। भी इन्हीं शब्दो के दोदहाग्ने के लिये द्वारपाल को आज्ञा दी । 
काडिनल्‌ की गलती थीं । फोपेनोले ने उसे सुन लिया । 
ऋस कौ कमम -जेदर कोपेनोन्ञे मोजेमाला --घुन रद हो 
रपाल ¶ सुभे उससे श्रथिक छद च चाहिये । भोजेवाला मेरे 
ये पयौप है । श्राद्ियाफे गजाने मेरे मोजो के भीच श्रपने 
ट'^ को सोजा दै 1. ४ 
सयज्ञोगर्हेस पडे । चारो घोर से करतल-ध्यनि हई 1 शब्दो 
दो श्र पेरिस मे तुरन्त प्रणसा पाति दै रोर फल-स्वरूप ताली 
न उठती है। ९... 
कोषेनाले जनता का आदमी चा चोर उस शाल मे जनता भरी 
टी थी । उसने उनः चीच गरिजली को गति-से सदाुभूति पैदा कर 
म । उस पन्द्रहयीं शताग्नी मे भी उस मोजेवाले की द्यू यातो 
साधाप्ण जनता मे एक सम्मान के सोते हुए भाव को जगा 
या । जिस मोजेवाले ने काडिनल को सँद-तोड उत्तर दिया था, 
ह च्रध,उन्दीं के समानया) ~ 
१ ५ गद ( दृहनाना >) शब्दु पर -च्वद्रे,जोघेट(नगरद्ामाप्र)दी 
ष छिल्ञाजाता,है; ~ 1 4 
ढे 


परिस क द्ूत्रडा 


कोपेनोते न दृष के साथ काडिनल फो प्रभियादन किया । काटि 
नल ने उत्तर दिया क्योकि उससे द भी डरता या । सव्र लोगो न 
श्मपना-अपना स्थान प्रहण॒ किया 1 काडिनिल के चेरे से नात हीत 
था, कि वह्‌ जैसे च्य हो रदा था! कोपेनोले शान्त तथा सन कर 
यडा था। वह सोच रदा था, कि 'मोजेवाला बुरा नाम नदी दै । 
वादशाह्‌ इससे जितना उरते ह , शायद्‌ उतना काटिनन से नही । 

यदीं तक कोद वात न थी 1 अभी तो काडनल को उस समाज 
म मौर मी कट धू पीनी थ 1 

पाठो को याद होगा, कि नारक के भ्रास्म मे मच के समीप 
एक भिश्ुक श्राकः वैठ सया वा । मेहमान के ्रागमन के कारण 
उसे ल भ श्रसुविधा नहीं हुड प्रौर च उनके कारण उसमे मच 
के रेलिंग से दाथ ही हटाया । सच पर स्थानाभाव मे, राजदूत 
सिङडकर वैढे ये रौर वह भिश्चुक आराम से श्चपने चैतं को सीदिया 
पर फैला कर यैा था । फेस गुस्ताखी असाधारण थी , किन्तु उस 
समय क्रंसी ते उसको मोर व्यान नदीं दिया । बद्‌ दल को चीनो 
को दे नीं रदा या, कभी-कभी वह्‌ छपना सिर दिला देता जर 
दल के बीच मे कभो-कभी उसफ़े फरठ से--द्या फरो सच्जनीः 
का च्ावाञ् श्रपने च्रपही निकल कर्‌ गूज जाती थी । उस जन 
समुदाय मं ची एक या, जिसने द्वारपाल तथां फोपेनोले फे वौच 
की कौतुकं बालो को सुनने के लिये पने सिर के घुमान की 
्ावर्यकता नदीं समसो । उसके सोभाग्य या दुरमम्यसते वेट का 
मोेवाला, जिसके साय सारी जनता सदातुमूति करने लगी थी 
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शरोर जो सयदा नस्य पद्य टो रा था, सक उस वीयडेवाले 
भिघुक फे सिर फे ऊपर वाली प्ली दी लाइन में ध्या वैढा । 
जनना फो यद्‌ देखफर, फि यह गजवूत उस दुष्ट मिभुक के मस्तक 
पर मिनता की थपङी दे रा है, कम शआ्ार्वयं न हना । भिधुक 
भूमा, उन दोनों फे चेहरे पर ध्याश्चयै, पारस्परिक परिचय फै भाव 
तया प्रसन्नतेा नछिगोचर हो रष्टी थी । दृमरो कौ कुच मौ परवा नं 
कफे, वे एक रूस्रे से हाय भिलाफर धोरधोरे चाचचीत करने 
सगे । टोपिन ्रोलेफो के चीथदे मच की सुनरली जाजिम पर द्म 
भार शोभा पाने लगे, सैमे ताजी नारणी प्र को$ अन्तु । 

दस विचित्र देश्यकी श्रौपन्यामिकताने होल को सी के फौवति 
से भ दिया । रा्िनत प तुरन्त इते देवया , मगर पने स्थान 
स उसने द्रलिफो के वियद्धो फे ्यतिरिक्त शुद्ध ्रयिक न देष 
षया 1 उसमे समफा--भिग्ममा कड मोग ग्हा दहै. । उसफे इम 
दुस्माषस से कोधित शोक न्याय-भवन के इन्सपेम्टर से उसने 
कदा--दम दुष्ट फो धार करदो । 

भिषक का दाथ पर्डे हर कोपनोले ने कहा-रदश्वर कौ 
शपथ माननीय कानन । यद्‌ हमारा भित्र है । 

शात्राश भीमे हय-ध्वनि को । 

उसी समय से कोपेनोले पेग्सि की जनता के द्य का सम्राट्‌ 
केसा, जैना कि वह्‌ धेड फे निवासियोंके ह्यद को या। 
उसो श्रेणी के लोग सर्वदा जनता की श्रोतं मे रदे, 
॥वेप फर जय पै इम प्रकरार की सभ्यता कौ परवाद नहीं करते + 


१, 
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माई लार ! हम लोगों को सतोप दै कि श्राधे नाटक सं, 
हम लोगों कौ जान वच गई । यह को$ कम लाम है १--गिलोमे 
रीम ने उत्तर दिया । 


वेलिफ ने काडिनल से पूल्ा--नाटफ दो ? 
होने ठो । हमसे इससे क्या सत्तलव ? मै तवक अपन ‹ 
धम चया पर्दुगा ।--काडिनल ने कहा । 4 
वेलिफ मच पर खडा होकर कहने लगा-नागरिको । उन 
लोगो के लिए, जिन्दे सेल को फिर से देखने की इच्छा ह 
जो उसे अन्त तक देखना चाहते है-यर्थौत मत्र के मतोप $ 
जिए--काडिनल को राज्ञा है कि खेल हो । { 
दोनो दलों को बाध्य होकर मानना पडा । 0 


रगभूमि के एक्टर अपने काम मे लग गये । अगोयरे कौ 
श्राणा पुनजौगृत हुई कि उसका नाटक ध्यान से देसा ठन 
जेप्यगा › मगर यह खगमरीचिका धी । उसी समय मच, 
फास के वादशाट्‌ के दरयासी धीरिधीरे टपक्ने लगे । द्वारपाल को 
काम मिला । उसकी सूचना से माद्धूम हच्रा कि कोद सरक 
यकील दै, फो शर ऋ कोतमाल, को$ जंगल का ग्तक, कोई 
गाज-भवन श भरयन्धक तो कोड अन्धो के अनाथालय का मैनेजर । 
यह उस श्रसष्य या 1 
गिोयरेके कोष गरी सीमा न रही । उसने देखा वा, रि 
दर्प का ध्यान नाटक कौ शोर च्नाकर्पितटो रदा दै । उसके 
नार को पूरं सफलता दशैका का ठेखना हौ वा । उस्ना नाटक 
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डे हौ श्राक्पक स्थान पर पुव गया था । वेनत ( सौद की 
दैवी रति--रगमूमि मे श्रारुर डालकषिन (मदली ) को मँ 
ग्टी थी, क्योकि वह्‌ सतार की श्रेष्ट सुन्ठरी को निया जाने बाला 
या। जूपिटर नीवे ही से उसकी माग का श्रनुमोदन कर रा 
बा देवी फी विजय टौने ही वाली थी › भ्र्थ॑त्‌--वह्‌ (डाफिनः 
को, ,सोधी-सादी भापामे परिन्ट्प मेप्रा्नही उसे वाली यी 
क्रि वौ ण्फ़ सुन्दर वालिका-फरलँडर की मागैरेट--उसकी 
अतिद्न्दिनी वन कर श्रा गई । कैसा नाद्य-प्रभाव है, शरीर कितना 
सुन्द परिवसैन 1 मवने इस मामले को मारी मेरी फे सामने 
फमले फे लि उपरिथत करमे को कदा । 

किन्तु यह सय छद व्यथे वा । नये ्रागन्तुराने दशैफो फे 
ध्यान को श्रपनी शरोर साच लिया । दर्शको का मन नाटकमे नही 
कगरा था । निश्चय दी यद्‌ दद्य फो विदीणै करः देने वाली चात 
थी । जिस्केती, लियनारी तथा चस मोटे व्यक्ति फे सिवा, जी 
मरीगोयरे के कदने पर कभी-कभी स्गभूमि की शरोर देख लेता 
या, श्रौर करिसी ने उस नाटक को देखने कीरपा न को 1 प्रीगोयरे 
को दशं फी पीठ के श्रतिग्क्ति क्र नदी दिखाई देता था । 

कवि ने जव च्मपने नाटक का यह श्रपमान्‌ देखा, तब उसके 
ह्य भें तीर-सा चुभने लगा ! थोढी देर पले यह दशक उसके 
नाटके को देएने के लिये ठर के माम पर दौड पडे ये । अव, 
जर रह्‌ उनके सामने दै, तय कोई उसकी शरोर मोघ उ कर 
नही नता !--बाह्‌ ! बाहरे जनता कौ छपा ॐे ज्थार भटे 1 
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माई लाई । हम लोगों को सतोप है पि श्याधे नाटकं म 
हम लोगों की जान वच गई । यह्‌ को$ कम लाम टै १-गितोमे 
रीम ने न्तर दिवा । 


वेलिफ ने काडिनल से पूला--नाटक टो ? । 
होने दो 1 हमसे इससे क्या भतलव ? म ततर +“ 
धर्म चयौ पर्दगा --काडिनल ने क्दा 1 ' 
वेलिफ मच पर खदा दरुर कहने लगा-नागरिको । 
लोगों के लिए, जिन्हे यल को फिरमे देग्नेकी इच्छा 
लो उसे श्रन्त तफ देना चादते दै-रथान्‌ स के मतोप 
लिए-काद्निल कौ रान्ना दै कि सेल हो। षक, 
दोनो दलों को वाध्य होकर मानना पड़ा । ^ 


रगभूमि क एकटर श्रपने म भें लम गये । अगोचरे 
श्राणा पुनजोगरत हुदै कि उसका नाटक ध्यान से >. 
जायगा › मगर यद्‌ गगमरीचिका थी । उसी समय मच 
फास के घादशाह्‌ के दरवारी धीरे-धीरे टपकने लगे । द्वारपाल 
काम मिला 1 उसफ़ी सूचना से माद्धूम हमा कि कोद्र ५९५ 
वकील है, को$ शादर उ कोतवाल, कौ जगल का रक्तक, 


रज-भवन का प्रबन्धक तो कोड्‌ अन्धो के अनाचालय न। ५०९ 


यह उत्त श्मसह्य चा । । 


गोयरे ॐ कोधकी सीमा न रही ¡ उसने देखा था, , 
ठश्का काष्यान नाटक कीचर श्याङर्ितद्ो रदा है । - 
नारक का पूर सफलता दशेकों का देखना दाका 1 उसक्रा ८ 


पैस्सि का कुरग ३९ 


मूचे दौ -माकरपंक स्थान पर पव गया था । बेन (सव्वं की 
देवौ रति--रगभूमि मे श्राफर डालफिनि (मयली ) को मोग 
गही थी, क्योकि वह्‌ समार की श्रे खुन्दरी को दिया जाने वाला 
था) जृषिटर नीचैदहीसे उसकी मागका श्रचुमोदन कर रदा 
था। देवी की विजय होने ही बाली शी , चअथौत्‌--वह (दाफिनः 
को, सीधी-सादी भाषा मे पति-खप मे प्राप्रही करने गली थी, 
फ़ वहो एक सन्दर यालिका--फलैडर की मागैरे--उसकी 
अ्रतिद्धन्दिनी वन कर श्रा गड । कैसा नाट्य-प्रभाव है, श्रौर कितना 
सन्न परिवतेन । समने इस मामले को मारी मेरी फे सामने 
फैसले के लिए उपरिथत करने को कदा । 
किन्तु यद सवर कुदं न्यर्थं वा । नये श्रागन्तुकोने द्शैफो के 
भ्यान को अपनी शरोर सयीच लिया । दृशौ फो का मन नाटक में नदीं 
कग रहा था । निश्चय ष्टी यद्‌ द्य को विदीर्ण कर्‌ देने बाली बात 
थी । गिसङेती, लियनारडी तथा उस मोटे व्यक्ति के सिवा, जो 
मीमोयरे के कहते पर कभी ऊशी रगभूमि की शोर देख लेता 
था, श्रोर फिसी मे उस नाटक को देखनेकीषृपान की । प्रीगोयरे 
यो रश्म की पीठ फे श्रतिरिक् छख नीं दिखाई नता था। 
फपि ने जन पते नाटक का यह श्रपमान देग्या, तय उसके 

हय मे तरपा चुभने लगा ! योद दर पहले यदव दशैकं उसके 

नाद को देने कै लिये विष्व के माम पर दौ पडे ये! व, 

भवर वद्‌ उनके सामने द, चम कोई सकी श्योर श्ल चटा कर 

गष >पता '--घाह्‌ । वारे जनता री शपा के ज्वार भटे 1 


३८ पेरिस का वडा 


लाई । हम लोगो को सतोप है छि ध्राधे नाटक स 
हम लोगों ी जान बच गई । यह्‌ को$ कम लास है १--गिलोमे" 
मीम ने उत्तर दिया । । 


येलिफ ने काडिनल से पूल्या- नाटक दौ ! 
होने टो । हमसे इससे क्या मतलव ¢ सै तवतक पना 
धमन्यौ पर्दैगा ।-काडिनल ने कदा । ५ 4 
वेलिफ मच पर खडा होकर कहने लगा-नागरिको । उन 
लोगों ॐ लि, जिन्हे सेल को फिर से देखने की इन्वाहै भो 
जो उसे श्नन्त तक देखना चादते है--अरथीत्‌ मत्र के सतोय 
लिए--काडिनल कौ श्माज्ञा है कि सेल हो । 
टोनों दलों को वाध्य होकर मानना पडा । ८५ 
रगभूमि के एक्टर पने काम मे लग रये । प्रीगोयरे म 
श्राशा पुनजगरत इई कि उसका नाटक ध्यान से देखा ना 
जायगा , मगर यह गगमरीचिका थी । उसी समय मच प 
फास फे घाद्शाह्‌ के दारी धीरे-वीरे टपकने लगे । द्वारपाल को 
काम मिला 1 उसकी सूचना से माद्धूम च्या कि कोड सरकार 
चक्मल ह, कोड्‌ द्र का कोतवाल, कोरे जगल का रक; 
राज-भवन का भरन्वक, तो कोड खन्धो फे नायालय का नैनेन । 
यह्‌ उम श्रसह्य या] 


1 
ी 


1 


्िगोयरे > करोधकी सोमा न रही । उस्ने देखा या, $ 
दशका का स्यान नाटक को श्नोर्‌ च्राकर्षितहो रदा है 1 उक्तकं 
रक क पूरण सफनता दशको का देखना ही थां । उस्ना नार 


पेरिस फा कुडा ३९ 


ते आकर्षक स्थान पर पुव गया या । वेन ( सदयं की 
रति--रगभूमि मे श्राकर डालफिन (मदली) को मोग 
थी , क्योकि वह्‌ समार कौ श्रे सुन्दरी ॐ दिया जाने वाला 
जपिटर नीवेदहीसे उसरी मका अनुमोदन कर रद्य 
दैवी सौ विजय होने ही वाली थी ; शरय॑त्‌--चह्‌ (उाफिनः 
सीधी-सादी भापामे प्तिप मेप्राप्रही करते वाली थी, 
वँ णक सुन्दर वालिका--फकतैटग की मरगिरेट--उसकौ 
न्िनी घन कर्‌ रा गई । कैसा नाख्यप्रभाव है, श्रौर सवितना 
्‌. परिवर्तन 1 ममे दस मामले को कुमारी मेरी फे सामने 
नैके लिप उपरिवत करने को कदा । 
किन्तु यद स छद व्यर्थं थ । नये श्रागन्तुको ने दशर के 
त को श्रपनीं शरोर सौँच किया । दशको फा मन नाटक मेँ नदी 
रहा था । निश्चय ही यह्‌ हृद्य को वरिदीर्णै कर देने वाली चात 
| गिस्ती, ल्ियनारडी तथा उस मोटे व्यक्ति के सिचा, जो 
रे के कहने पर कभी-कभी रगमूमि कौ मोर देख हेता 
श्नौर फिमी मे उस नाटक को देखने की कृपा ने को । प्रीगोयरे 
दै की पीर के श्रतिरिक्त कल नदी दिप देता था । 
कमि ने जय प्रपते नाटक का यह अपमान देखा, तम उसके 
मे तीरसा चुभने लगा । थोडी ठेर पहले यदी दशक उसके 
फ़ को देखने कै लिये विष्व के माग पर दौड पदे थे 1 श्रवः 
अह्‌ -उनफे सामने द, सय कोई उसकी शोर श्म उठा कर 
नेप्रता (आट्‌ । बाहरे जनवा ऊ छपा के ज्वार मदे । 


३८ पेस्सि का कुडा 


माई लाई । हम लोगों को सतोष है छि श्चाधे नाटक म 
हम लोमो की जान वच गई 1 यह कोद कम लाभ है १-गिलोमे 
सीम ने उत्तर दिया । 


५ 
॥ 


येलिफ ने काडिनल से पूला-नाटक दो? 

छेन दो । हमसे इससे क्या सतलव ? मे तवत श्प 
घम-च्या पर्टेगा ।--काडिनल ने कदा 1 ४ ५ 

वेलिफ मच पर खड़ा होकर कदने लगा-- नागरिको । उन 
लोन के लिए, जिन्हे येल को फिरमे देखने की शच्छाहं श्रा 
जो उत्ते अन्त तक देना चाहत ईहै-- रथात्‌ सत्र के मर्ताप 

ए--साडिनल कौ श्ाज्ञा है कियेलहो। \ 

दोनो दलो को वाध्य होकर मानना पड़ा । ॥ 

रगभूमि के एर्टर श्रपने काम भ लग गये । भीमोयरे कौ 
श्राणा पुनजौगरत इद फि उसका नाटक ध्यान से देमयाषठुना 
जायगा , मगर यह खगमरीचिका धी । उसी समय मच प 
फास ॐ धादशाह्‌ के दारी धीरे धीरे टपकने ले । द्वारपाल को 
काम मिला 1 उसकी सूचना से माखम ` हुमा करि कोई सरकाय 
चकोल ह, को$ दर का फोवया, कोई जंगल का रक्तक, कोः 


गज-भवन का प्रनन्धक तो कोड अन्धो के खनायालय का मैनेजग । 
यह्‌ उसे श्रसघछय वा! 


ीगोयरेके क्रोधकोसोमा न रढी । उसने देमा चाः ढि 
दशकाकाच्यान नाटक की श्चोर श्नाक्वितहो रहा दह । उसके 
नाटक क पृ सफलता दशैका का >ेखनां ही था 1 उसका नारक 


> 


/ 
1 


। 


6 


पेरिस का छवा ३९ 


पड ह (्राकेपक स्थान परः परहुच गया था । वेन ( सौंदर्यं कौ 
देवी रति-रगयूमि मे श्रारुर डालफिन (मयली) को मश 
ग्हाथा, क्योकि वह्‌ ससार की श्रेष्ट सुन्दरी को न्या जाने वाला 
ा। जुष्रिटर नीचे हीसे उसरी माग का श्चनुमोदन कर्‌ रहा 
थ । दीं की विजय होने हो वाली थी , र्थात्‌--चह्‌ ॥डाफिनः 
क, सीधी-सादी भापामे पतिरूप मेप्राप्रही करने वाली वी, 
मि बय णक सुन्दर वालिफा--फलडर की मार्गरेट--उसकी 
भरतिदवन्दिनी बन कर श्रा गई । कैसा नास्य-अभाव है, चनौर कितना 
नन प्ररिषितेन ! मवने इस मामले को छमारी मेरी के सामने 
"पते के लिप्‌ उपर्थित करने को कडा । 

किन्तु यह सग छु त्यथं था । नये श्रागन्तुमा ने दशमो के 
ध्यान को अपनी शरोर ग्ीच क्षिया । दृशो का मन नाटक मे नदीं 
भनेग रहा था । निश्वय हो यह्‌ दद्य फो बिदीण कर देने बाली घात 
थी । गिसकेसी, लियनारदी तथा इस मोटे व्यक्ति के सिवा, जो 
भौगोयरे के कदने पर कभी-कभी स्गभूमि की मोर देख लेता 
था, शौर फिमी ने उस नाटक को देखने कौ टपा न फी । प्रीगोयरे 
षो वशुको की पीठ के अतिरिक्त इ नदीं दिपाई देता था । 

" केति ने जये पने नाटक का यद्‌ अपमान देखा, तय उसके 
डय मे तीरसा चुभने लगा ! थोढी देर पहले यही द्श॑क उसके 
मादक को देखने के लिये विषय के मागं पर दौड़ पदे ये! श्रवः 
जन बृह्‌ उनके सामने ष्ट, तव को$ वसङी प्मोर श्र उठा कर 
नहीन्सता {राह । वाहरे जनका फी कृपा के ज्वार भारे । 


३८ पेरिम का छबडा 


माई लाई । हम लोगों को सतोप दै कि श्नाथे नाटक स 
हम लोगों कौ जान वच गड । य्‌ कोई कम लाम हे ¢ --गिलेमे 
सीम ने उत्तर दिया । 

बेलिफ ने काडिनल से पू्वा- नाटक हो ? 

होने दो 1 हमसे इससे क्या मतलव ? मै तवतक पनी 
धरम चयौ पर्गा -काडिनल ने कदा । 

येलिफ मच पर खदा दोर कदने लगा-नागरिको । ९ 
लोगों कै लिए, जिन्हे सेल को फिरसे देखने की दृन्छा है शर 
जो उसे अन्त तक देखना चाहते है--्र्थान्‌ सय के सतोप १ 

लिण- रान की श्यराज्ञा दै कि सेल दो । । 
दोनो दलो को बाध्य होकर माननां पडा । । 
रगमूमि के एक्टर श्रपने काम मे लग गये । भ्ीगोयरे १ 
श्माशा पुनजौगृत हुई कि उसका नाटक ध्यान से ठेखासुः 
जायगा › मगर यह खृगमरीचिका थीं} उसौ समय मच 
रास क बादशाह फे ठरारी धीरे-धीरे टपकने लगे । द्वारपाल 4 
काम मिला । उसी सूचना से माद्धूम हा किं को$ खरकां 
वक्रौल हे, कोड शहर का कोतवाल, कोद जगल का रक्तक, को 
सज-भवन का भजन्धक, तो कोद अन्धो के अनावाज्य का मैनेजग 

यह्‌ उस श्रसद्य या 1 

, भीगोयरे ॐ करोष की सोमा न रही । उसने देखा या, 1 
कका काष्यान नाटरू क्र ्याकितहो रहा द्र । उस 
नाटकं की पू सफ़नता दशको का देखना ही था । उस्रा नाट 


पेरिस का ऊुचडा ३९ 


अदेह श्राफपैक स्थान पर पर्व गया था । वेनक्ष ( सौदर्य॑की 
दवी रति-रगमूमि मे आकर डालफिन (मचली ) को मोप 
रही थी , क्योकि वह्‌ ससार की श्रेष्ट सुन्दरी को दिया जाने वाला 
था 1 जुषिटर नीचेदीसे उसरी मागका श्नुमोदन कर रहा 
था। ठेवी करी विजय दने ही वाली थी , चअरयौत्‌-चह्‌ (डाफिनिः 
ऋ, सीधी-सादी भापामे पतिख्प मेप्रप्ठही करने वाली यी; 
कि बहौ एक सुन्दर बालि ा--फलैटर की मागैरेट--उसफी 
्रतिद्रन्दिनी यन कर्‌ श्रा गई 1 कैसा नास्य-प्रभाव रै, श्रौर कितना 
सुन्दर परििन । सवने इस मामले को कुमारी मेरी फे सामने 
पौमले फे लिए उपस्थित करने को कहा । 
किन्तु यह सत्र कुच व्यथं था । नये श्रागन्तुको ने द्रौ के 
च्यान को ्नपनी शरोर सीच ज्ञिया । दशको का मन नाटकमे नटी 
लग रहा था । निश्चय ही यहे दुद फो पिदीणं कर देने बाली बात 
^ भी । गिकेत, क्ियनारडी तथा उस मोटे व्य्रक्ति केसिवा, जो 
भ्रीगोयरे के कदने पर कभी-कभी स्गमूमि कीं चोर दैख लेता 
या, श्रौर किसी ने उस नाटक को देखने कीछपान की) भ्रीगोयरे 
को द्यं की पीठ के च्रतिरि्त कयं नदीं दिखाई देता था। 
 फवि ने जय च्मपते नाटक का यह अपमान देखा, तम उसके 
द्मे वीरमा चुभने लगा । थोडी ठेर पहले यदी दरथंक उसके 
नाटक को देखने के लिये गिष्टव के मागे पर दौड पदे थे । श्रव, 
जव बह उनके .सामने दै, तम कोई उसकी शोर श्म उठा कर 
नी पता ।-्राद्‌ ! बाहर जनता की छपा छ उवार भारे । 


४० पेग्सि कद्वद 


फिर शान्ति हुदै । नाटक का पेल चलने लगा) उसौ देए 
प्रीसोयरे ने देखा, फि माम्टर फोेनोले ने अपनी जगह से उ ' 
केर एफ़ श्रप्रीति-जऩ व्यास्यान देना छयुरू क्र दिया-- ' . , 

न्नागस्कि तथा पेरिस के शश्वीरो, ओँ नदीं समता करि्म 
लोग यहोँ क्या कर रदे है । भँ यह अवश्य देख रा ह मि उ्मेद 
--रगभूमि--पर चु लोग लडने की-सी जुद्रा कर रदे है । म नही 
सममता कि श्राप लोग इस शरस्य" को नाटक यो कहते द । उसमे 
मनोरजन फी मातरा तो तनिक भी नदींदहै। श्रौर उन षपटसे गी 
भी एक दूसरे को गाली देने के शरतिरिक्त कुं नही ' खाता । सुने 
श्नाशां दिलाई गद थी, फ चहो भूर का भोजः तया 'छन्यवस्था 
के शा्तकः का चुना देने को मिलेगे। वट भभीष्म लीग 
भरञ्यवस्था के शाम, का चुनाव करते है श्रौर श्यर को सान्ती 
करको कहता किहम लोग इस मामले मे श्राप से पीये नदीं, 
मगर उघको हम लोग इस प्रकार करते ह--हम लोग भी कटर 
हते दै--रैसे "आप लोय हु है-किर, हर एक टमी कम्म 
सं यक शिर मे अपने सिर को डालकर दूस का ह्‌ घनाता है । 
जः सतर च कन्स सुद्‌ बनाता है, बही शोप चुना जाता है । क्या 
भाप भी हम लोगो को तर्‌ श्रते शयोपः को चुने १ कम-ते-कम 
बह्‌ इन गेत यजाने बालो से तौ ्रधिक श्राव होगा । नागरि ` 
महायो, श्राप लोगो की सम्मति है १ यद्यो पर छुप सीुरूपो 
का पूरा जमद है, श्नौर समे यारा षै कि हस तोरा कौ को$ ' 
बव अच्छा से इरयो निपोरनेवाला मिल जायगा 1, , 
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, भ्रीगोपरे उत्तर देना चाहता "या , करिन्तु शराश्च तथा क्रोध ने 
7फ़र उसक्रा गला द्वा लिया । उसके श्रतिरिक्त वह पेरिस 
शूरवीर मे उस मोजरेवाले की वात पर हरष-ध्यनि करके पनी 
म्मतिप्रफट करदी ची । अगोयरे ने श्रपने हाथो से तपने 
षरे को ठक जिया । दुर्भाग्य वश उसके परास को$ लया 
ही धा] 


४८ पेस्मिकाकुग्डा 


ण्क श्रौरव ने कोपेनोले कौ मममाया, कि फासीमोे 
वहै । 

यया --्दैसते हण उसने कहा- वह पूरा पोप है । 

जेहन श्रपने स्थान से यदह कहता ह्रां उतप--यर 
कासोमोडो है । मरे भाई रा घटा यजानेबाला । रुडवाई ससौ 
मोढो - 

यह शितना शतान दै --णविन दई से कराते हुए उर 
कफिनने ही दोपों फो गिनाने लगा । । 

जव उसकी च्या दोती है, तो बह बोलता भी है, घटा वजप 
से बद्‌ बहरा दो गया है । बह नरा मदी है ।--एक वृद्धा ने क्हा। 

उसी की फमी है ।- जेहन ने स्माकं दिया । 

इसी एक प्ख बड़ी तेज है (--रामिन मे कदा। , 

कभी नही, काना ्रादमी अन्धे ने रपू होता ह › क्योरि 
चह श्मपनी कमी को जानता ठ ।- जेहन ने जञ की तष 
फैसला दिया । | 

बहुत से लोग ठोड़ कर ध्पोप की पोशाक ले पयि । 
कामीमोडो ने उमके पहनने मे निवाढ नही क्रिया । वह्‌ ङु दप 
कामन कर्‌ रहा था । उसो" एक सुले प्रिमान परर पिटाक 
मूरद-समाज,के गर्य-मान्य सज्जनो ते शपे कन्धे पर ञ्से उठा 
लिया । कासीमोडो के चेरे पर णक तोरण अ्रसन्नना की दाया थी । 


न 
1 


॥ 


इक्ञभेरल्डा 


सु पाठक्रो को यह्‌ वत्तलाने मे वडा आनन्द मिल रहा दै, 
चि इन सव बिव्न-वााश्नों के रहते हृए भी श्रीगोयरे निया नहीं 
हृत्रा 1 वह अमी तक श्रभिनेताश्रों को भ्रोत्साहित कर रहा था, 
इसलिये थोड़ा-बहुत नाटक चलता रहा । कासीमोडो, कोपे 
नेतत तथा शोर मचानेयालों को होल घोडे देखकर भ्रीमोयरे के 
ठ्रव्यसे श्राशा की किरण सलक उठी । उसमे सोचा-अन सारे 
शोर मचानेगालो से पीदा द्टूटा । दुरमाम्य चश सारे शोर मचाने- 
बाला का श्रर्थं होता था, साती द्भैक-मणडली । पलक मारते 
बेह बदा ल खाली द्यो गया । 
अमी थोडे-ते दशक इधर-उधर वच गये ये । लियो, बद्ध 
तथा बालक, जो जम के साथ वाहर न जा सके, अभी चदीं खड 
मे । पिडकी पर्‌ कय प्रियाथ श्रमी यैठे ये । वे श्न कौ शरोर 
द्परहेथे। 
भ्ीगोयरे ने विचारा-दमारे नाटक का शन्त दैपने ऊ लिये 
्रभी पर्य दशक है नौर खुशी कौ बात दै, फि वे शिषित श्रौर 
सममा जीव है } 
भ्रागोयरे को पा लगा, कि उसके गाने-वजानेनाले भी श्य 
षस्था के शासक फे जद के साथ चले गये › किन्तु उसने 


॥; 


५९ पेरिसका कुबढा 
वर॑ धरकर श्चभिनेता््र ते कदा-भिननो, श्रभी समय है 
्ीमोयरे ने सोचा--मच्छा, दूसरे तो ध्यान से छन रे । , 
सिडकी पर से एक ने चिल्लाकर क्रा-मित्रो । इयमेरट्डा 
इजमेरल्डा श्रोंगन मे है । 
इस धात ने जादू जैना श्रसर किया । दयाल का प्रत्यक व्यि 
१ईचमेरल्डा' 'इमेरस्डाः पुकार उठा । उमे देखने के लिये भीड 
खिडकी की श्योर छुक रदी थी । ॥ 
उसी समय बाहर से ताल्लियो री सावा आई । '* } 
इजमेरल्डा से उनका क्या मतलव है १- निराशा प्रगोयरे कोथ 
से चित्ला उल--च्रोद्‌ ! श्प सिडकियों का भाग्योदय हृश्ा । 
उसने देखा, कि रगभूमि पर नाटक वन्द हो गया है \ जुषि 
फे प्रवेश का वह्‌ समय था , भिन्त बह रगमूमि के नीचे चुपरचाप | 
ख्डाधा। ६ , 
माइकेल गिलमोने च्या कर रदे ले ?- क्रोध से म्रीगोयरे् 
कदा-मेरी श्ान्ना है, उपर जायो । ^ 
श्रफसोम--जुपिटर ने ही उत्तर दिया--एक विद्यार्थी सीदी ते 
कर्‌ भाग गया] ॥ 
गोचरे न दसा कि श्रव 'रगभूमि तक श्याना-जाना कठिन 
दै चोद । उसने मीदी क्यो उडा ली ? 
पिदर ने धीरे से जवाव दिया-इचमेरर्डा को देखने ॐ 


लिये 1 उसने कया फि यद्‌ सिरी यदोँ न्यर्थं 'पडी है श्रीर्‌ ग 
स लेकर चलतया वना । 


1 
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यह अन्तिम चोर थी । मीगीयरे ने उसे विवश दो सह्‌ लिया। 

यटि ममे कुचं मिला, तो तुर्दे भीं मिलेगा ।-म्भिनेताओं से 
मने ददैभरी आवाज मे कटा 1 

सबके पी वह्‌ श्रपना सिग नीचे लटकाकर, दारे हए › किन्तु 
निल तोडकर लडनेवाले सिपाही री तरट्‌, लल से वाहर हा । 
बह सोचने लगा--पेरिस के नित्रासी कैसे गपे ह । वे नाटक देखने 
के लिभे तो याये ; मगर किसी मे उधर ध्यान नदी विया । उनका 
रान ज्य चीजोको ही र्खने को श्चोर लगा था, कभी ष्टोपीन 
्रोलेफो, कभी फाडिनल, कभी कोपेनोले श्रौर कभी कासीमोडो 
को श्रो, किन्तु कुमारी मेरी की श्रोर क्रिसी ने श्रो तक नही 
पठ । सँ दशको का जह देखने के लिये श्राया था , किन्तु क्या 
दसा १--उनकी पीठ । सच है, दोमर प्रीस के गावो मे भीस 
भोगता चा । ददमेरल्डा से उन्न स्या मतलय है ? यह किस 
मापाफाशम्दरहै१ ५ 


दुसरा भाग 








ओंधीसेआगमें 


जनवरी के मीने म रातिं शीग्रता स वटती है ्ीगोधरे र 
जिस समय न्याय-मवन को दढा, उससे पहले ही पेरिस 
गल्ि्यो तिमिराचन्न हो गई थी । निशा फे श्रागमन से किक 
एक पूरं ्रनन्द्‌ मिला 1 उसके हृद्य मे एक प्रबल इच्छा जाग 
च्ठीयी कि वह किसी ्धकारमय एकान्त स्थान मे चल क 
विश्राम करे शौर उसे इसको त्यन्त श्चावश्यकता भी थी) 
नाटक के इख प्रकार सफल होने पर, वद्‌ अपने किराये के बास 
स्थान पर जाने का साहस न कर सका । उसका वास-रथान 
के खमीपयथा श्रौर कमरे फा किराया ( नाटक से जो ्ाय दोः 
बाली थी, उसे तिरिक्त ) १२ येस वाकी लग गया था । कटि 
की सारी सम्पत्ति { उसके पाजामा, कमी श्रौर हैट को लेकर ; 
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५ 


3 वाकी किराया वारह गुना थ । उसे रात्रि कदी सुरक्तित स्थान 
‡ मतान फी चिन्तां प्रल दो उठी । पेरिस की सके उसकी सेवा 
र श्रपते दद्य को मले पडी थीं । उमरी म्पृति ने महायता षौ 
प्रोर उसे स्मरण श्राया फ एक सपाह पठले उसने पा्लमेट फे 
णक भम्बर ॐ द्वार पर, खच्चर पर चढने के लिये एक पत्थर पडा 
खा देखा था । उमने सोचा--चह्‌ पत्थर, समय पर, किसी भी 
, भिर्क्षुयाकवि केलिये कोमल तजरियि का कामदे सकताहै। 
सष्टसा फेसे श्मनये बिचार फै स्मरण करने के लिये उसने परमेश्वर 
को धन्ययाद ग्रिया , भिन्ु ज्यों अभीष्ट स्यान पर जाने के लिये 
षह ण्फ़ गली की शरोर मुडा; उसी समय खन्यवस्था के शासकः 
का जदयू उधर से रा निरुला । जलम घाजे के साथ उधर ही 
जारहा था। उसके मनोभाय को इम टश्य से अमद्य ठोकर लगी, 
तह भाग चला । उमके चोट याये हुए हदय पर इस जद्धूमने 
नमक चिक दरिया । 
बद्‌ सेंट माद्फेन के पुल की शरोर जाना चादता थ , मगर 
उधा लद च्रातिशयाजी छोड रदे ये । 
श्रातिशयाजी का नाश दो--गोयरे ने दृसरी श्चोर सुडते हए 
मै, से चिल्लाकर कदा , किन्तु उधर भी प्रवेक धरो पर 
वक्तियाँ' जराकर अपनी शोभा स श्चाकाश के नलत्रो को लव्जित 
कर रदी 4 1 छतो पर परास के बादशाह, राजडुमार शौर फदर 
चौ मारगरेट फे सम्मान में ध्वजा-वताका उड ग्टी थीं । सडको पर 
दोला्टल का श्रायिपत्य या । न ^ 


दुसरा भाग, 











अधी से आगमे । 
१ ४ 

जनवरी के महीने मे रात्रि शीघ्रता से वदती है । भ्ौमोयरे न 
जिस समय न्याय-भयन को दछोडा, उसते पहले ही पेरिस क 
गक्लियौ, तिमिराचेनन दो गई थीं । निशा के श्रागमन से किक 
एक रपू आनन्द मिला । उसके हदय मे एक भरवल इच्छा ज 
च्टीयी फि वह्‌ किसी श्रधकारमय एकान्त स्थान में चल 
विश्राम करे श्नौर उसे इसको व्यन्त श्यावश्यकवा भी थी' 
नाटक के इस प्रकार असफल होने पर, वह श्मपने किराये के वास 
स्थान पर जाने का सादस च कर सका । उसका वासस्थान घासमदी 
केसमीपया शरोर कमरे फा क्रियाया (नाटकसते जो च्यः 
बाली यी, उसके अतिरिक्त ) ० पेम वाकी लग गया था | क 
की सारौ सम्पत्ति { उसके पाजामा, कमौख श्रौर हैट को लेकः. 
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से, वाकी किराया वाद गुना चा । इते रानि रहीं सुरकतिव स्थान 
म पित्ताने की चिन्ता प्रयल हो उठी । पेरिमि की सडके उसकी मेवा 
म ्मपने हदय को खोले पडो थीं । उसकी स्थृति मे मदायता दौ 
श्रीर्‌ उते स्मरण श्राया कि एक प्राह पहले उसने पार्लमेद फे 
एक भम्बर > द्वार पर, खच्चर पर चढने फे लिये एक पत्थर पडा 
प्रा देषा था } उसने सोचा-वह्‌ पत्थर, समय पर, किसी भी 
भिर्क्ुयाकवरि केलिये कोमल तक्रियि का कामदे सकता । 
सदसा भसे श्रच्छ बिचार के स्मरण कराने फे लिये उसने परमेश्वर 
। को धन्यवाद भ्या, जन्तु ज्योही श्रमी स्थान पर जाने फे लिये 
चट एक गली की श्रोर मुडा, उसी समय शत्रन्यपस्था के शासकः 
' का जल उधग्से चरा निफला । जद्यूसं बाजे के साव उधर ही 
जारा था। उसके मनोभाप को इस टश्य से श्सद्य ठोकर लमी, 
` रह भाग चला । उसके चाट खाये हण हेय प्रर इस जद्ूम ने 
नमम यिड्कन्यिा। 
„ बद्‌ सेट माद्फेल के "पुल की श्रोर जाना चाहता था › सगर्‌ 
न्धा लके श््रातिशपाजी छोड रदे ये । 
~ श्रातिरावाजी का नाश दो--मींगोयरे ने दृसरो शरोर जन्ते हण 
गोध से चिस्लाकर कदा , किन्तु उधर भौ भरत्येक घरों पर 
वर्ति जलष्ठर श्रपनी शोभा स श्चाकाश के नक्तो को लब्जित् 
कररषटी चीं 1 तो पर भास के धादशाद, गजकुमार चौर फर्लेदर 
छो मागे फे सम्मान में प्यजा-पताकाण उड रही तीं । सद्फो पर 
कोलाहल.का श्चाधिपत्य था । 


५ पेरिस फा कुव , 


कि ग्रीगोयरे ध्वजा-पताफासों अर उनके शिसपी की ससल 
करता हुमा एकदम लौट पड़ा 1 दूसरी श्योर एक गली सुनसान 
दिप दी , उसने सोचा, शायद इस गली मे उत्सव की ति 
नोर छाया से मेरी जान वचे,इसलिए बह उसमे घुस पडा। थोर 
ही दूर जाने पर उसे ठोकर लगी योर चद्‌ गिर गया । उसने यप! 
को कोटेदार फाढ़ी के एक भापाड पर पडा देखा, जो पालमिंट क 
रध्य के द्वार पर उस दिन उत्सवे मे पेरिस के अलमानसोाण 
स्सा गया था! ्रीगोयरे उठा श्रौर नदी की श्मोर बढ चता ।. 
राजो्यान के समीप से दोते हृष, घुटनो तक कीचड से होकर वह 
नगर के अतिमदोर पर परटच गया । नदी श्रधकारमे सोर-सी जान 
पडती थी । उसके सामने नदी मेँ एक 'चोट-सा द्वीप ,था। च 
दीष मे एक मल्लाह की, मघु क छतत जमो दयोटी मोपञी व्िलाई 
पडती थी । उस भोपडी से दीपकं का धीमा प्रकाण निरलक 
अथकार मेँ मोक रहा था । | 
भाग्य्ाली नाविक--म्रीगोयरे ते सोचा--तुम कमी यश 
की, महत्ता की, कामना नदी करते, न तुम उत्छवों के गीत ए 
लिखते हो । राजानो के बिवादोत्मबो से तु्दारा को मतल 
नदी । मँ कवि दोकर भी श्यपमानित ह। जाड से यदं प रदा 
श्र १२ पेस का णौ ह मेरे जूते के तले धस कर इवमे 
पलल ्ो गय ह गि लुम उन्हे श्यपनी लालटेन फे शीशे के कान, 
ला सक्ते दो । नाविक तु्दारी पर्णकुटी इस समय भेर ने को 
किताना विभ्रम दे रही दै । इसके सामने से पेरिस को भूल गया । 
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` उसी समय उस मोप से णक आातिशापाजी छठी, जिसने 
सको उस काव्यानन्द 7 स्यप्र से जगा दिया । नाविक भौ ल्त 
श्त्मव का अपना हिस्सा पूरा कररद्याथा । 
आ्राततिशयाजी को देख कर प्रौगोयरे दोत पीस उठा । 
प्रोह ! रतानां कै उत्सव --उसने चिल्ला रर कास्य 
म मेया पीदा करते दीरदोगे? इस नाविके घरमे भी 
देन्दास टाथ प्च चुका है । 
उसने छपने चैते तले सेन" को देस्ग॒ सोर उसके हृदय मे 
णके भयानक लालच जाग पडा) 
` उसने कायाद्‌ । यदि प्नेनः का जल इतना शीतल न होता, 
तोम रिस प्रसन्नता फे साथ श्रपने प्राण॒ द्स मे मिसर्भन कर 
दता फिर शीघ्र दी दृरा विचार उसफे मस्विप्कमे उठा। 
उसने सोचा क्रि जय भ यदा तक भाग कर भी इस उत्सव की 
छाया से पने थो न चचा सका, तो कयो न श्रय मै उत्मव मे 
साहम-पू्ैक सम्मिलित दौ जाड {उह किर परग-स्स्वायर कौ 
रोर चज्ञ धडा । उतने सोचा-चदहौँ होलिका दहन की श्राग से 
पने को शीतसतभी वचार्टँगा श्मोर भोजके डुकढोसे छुपा 
की रृप्तिद्दो जायगी । 1 


९. 
दन्न ५ 


जिस समय भ्रीगोयरे मेव-स््वायर मे पर्हुवा, उस ः समय बह 
शीत के मारे दिर रहा था। मीड से वचने के लिये वद "फन 
चक्षियो के पुल' से होकर श्राया था । उन पनचक्षियों के फुहारां म 
उड हुए जलकणों ने उसका कोट भिगो दिया था । इसके अतिरिक्त 
नाटक की सफलता के कारण जाड की कटोरता उते श्चत्यधिक 
जान पडती थी । बह स्व्वायर ॐ वीच प्रञ््यलित ग्नि की श्योर 
तेखी मे वढने लगा, किन्तु उस अग्निरोशिके चारो च्रीर ण्ठ 
दु्भेय नर्द वना हृच्रा था । र 

नीच पेरिस ॐ वासी ।--उसने मननटी-मन कदा---मेरे रा 
को रोके पडे है । सुमे गीं की रतनी श्रावर्यकता है, चकिया १ 
समे भिगो दिया । पेरिस के विशप तथा चक्षियों से शैतान सममे। 
क्या विशप मिलर--पनचक्षीवाला--चनना चाहता है । ओँ धे 
शाप देता हं रेत, शायद कोई मेरे क्ये जगदे दे) लोग 
श्याग तापते हण खु आनन्द्‌ ले र्दे । 

ध्यान म देखने पर उमे माख्म हृश्मा, रि लोग ग्नि से व्रत 
दूर चेग बनाये वैठे श्नौर वे केवल ग्न के लिये ही वों नहीं ह । 


त ५ ण्व श्रग्नि के वीच के मेदान मे एक युवती नाच 
ग्हीयी। 


पेरिस का डज शञ 


इस टश्यने कपि को इस प्रकार द्याकरपित क्रिया श्मौर षट्‌ यह्‌ 
नदी सोच सका, रि जिस युती फो वह देख रहाहै, वह्‌ कोई परी, 
चा स्वर्गाय वाला है। 
वह लम्नो नदी थी , मगर श्रपमे पतल शरीर को वह इसं 
प्रण सीधा किये थी, कि उस्फे लम्ेष्ठोने का भान दहो जाता 
या। उसका रग सोने के प्राश की तरह सुन्दर था 1 उसके छोटे 
पौव, उसरी सुन्दर जुतियों मे शौर सुन्दर दीय रदे ये। वद नाचती 
थी, चक्र मे घूमतो थी, श्रपने श्चगो को माब-मणियो के साथ 
सिफोड लेती वी श्नौर जिस श्चोर उसका प्रकाशमान सुख-मण्डल 
ड जाना था, उधर उसके कजररि-रतनारे नेत्रो से एक तियत 
युति निकल पठती थी । 
सन श्रध उसी पर्‌ लगी थी । सय युस खुले पडे ये । वह एक 
मजी बजाकर नाच रदी थी । उसी पतली गोल सुजा मधु- 
मर्सी की भति चकर काट रही ची । उसरी उर्वी सुनदरेरग की ची, 
जो उसे शरीग से चिपटी हुई थी श्चौर उसका बोधरा रग त्रिरगा 
या] उसके सु स्कन्य परेशः, काले केश र प्रकाशमय नेत्रो को 
देपने से बह सचमुच इस लोक की वासिनी नदी जान पडती वी । 
ीमोयरे मे सोचा--सयञुच ग्रह को स्वर्गाय देवी है । 
उसी समय उसके केशपाश खुल पडे शौर उसमे से णक पीतल 
चा कडा नीचे गिरे पडा । 
प्राहं (--उसने वहा-- नही, यह तो जिप्सी कन्या ह। एमस 
भ्म जाता रदा । ९ 


धट पेर्सि का कुव 


वह फिर नाचने लगी । उस युसमणडल पर श्चग्नि-सा प्रकार 
अरठसेलि्यँ कर रहा था | प्रीगोयरे को वह्‌ सुन्दर लग र्ट ५ 
चौर उमका चव्य उसे श्यौर भी शरपनी श्रो सच र्दा था। . 

उस जन-समुदाय मे एक शमौ पुष था, जि सक श्रासं ध्र? 
से अधिक ध्यान पूर्वैर उस नाचने वाली की शरोर दे रयो 
वह स्वभावात्त करण, शान्त एव रजीदा दीस रहय था । वद उम 
तीस वरप श्धिककानदही जान पडता थाःतोभी उसकी सीप 
स्वार ची । ओर उसकी कनपटी पर योडे से सेः वाल ये। 
उसके चे ललाट पर शर्धो पड गई थी , किन्तु उसके न 
से यौवन की श्रसाधारण मदिरा, जीवन का प्रेम श्रौर एक गह्य 
लालसा चमक रही थी । उसके नेन निर्निमेष भाव से उस नाच 
वाली पर टिफ़ रै थे ¡ जनता चाच से प्रसन्न हो रदी थी किन 
उस्तकी उदासीमता बढती हौ जाती थी । समय-समय् पर उमक 
दोटो पर सुस्कराहट एव “आह दीखढ देती थी › परन्तु उसका 
सुकरराहट मे उसकी चाह से ्रधिक उदाक्नीचता भरी थीं । 

उसका चत्य खतम होते ही लोग करतल-ध्यनि करने लगे । 
वड उतछुक नेन से चासं रोर देख रदी यी । 

दजाली !-जिप्ती कन्या मे पुकारा । श्य उसे विश्राम कौ 
श्राउश्यकता थी । 

गोयरे ने देगा फि उसफे पुकारने पर एके सुन्दर सर्फद 


ग क वरी श्चागे वदी ! उसके सींग तथा खुर मढे हए ये। 
अव त्तरु उसने उसे नही देखा या 1 ॥ 
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नकी ने कदा-दजाली, जन दमहारी वारी है । 
नतकी ने यैट कर उस चरी फे सामने प्रपनी संजदीरय षी 
श्नौग उससे पूडा-द्रजाती, इल वर्ष का यह कौन-ा महीना हे १ 
यरी मे श्नपने सुर कौ उढा क्र सजेडी पर णक चौद मार 
दी । सचयुच साल का वह पदला सटीना या । चारों मोर 
तालियों वज उटीं $ 
दाली, महीने का यद रौनसा दिन दै ? 
वकी ने च्रपने धुर से संजी पर चो मार ठीं। 
दजाली, इस समय कितने वजे है ? 
दजञाली ने सात ववदे मारी, भौर उसी समय प्मीप के 
प्तम्भ भवन' कौ घडी मे ष्टन-टनः सात चजे। 
‹ जनता शराश्च मे दून गई 1 
इसमे वश्य जादृ है--मीढ मे से णक ने चिस्लाकर कदा । 
' यह श्रावाच उस सल्वाट पुरुप की थी, जो चय भौ उस नाचने 
वाली कीं ्रोर तीक्ष्ण चष्टिसेदैखर्दाथा। 
वह्‌ कोप उठी, शरोर उस श्रादमी कौ श्रोर देखने लगी ; 
मगर उसी समय तालि्योवज उठीं । 
इसके वाद उसने वकर से नगर-कोतनाले के चलमे तथा सर 
कारी व्रील के वद्म करसे की माव भगियो कौ नकल उतरवाई । 
जनता हैमी क मारे लोट-पोट दौ रदी यौ । 
, प्मस्भ्यता ! अधर्म {--उस खस्वाट पुरप की श्रावाज समस्त 
शच्छिको श्रतिक्रिमण करके हो गदौ थी। 


£ पेरिस का कुव्डा 


जिप्सी वालिका उसकी शरोर मुड़ ऊर देखने लगी । देपते 
उसने कदा--्राह । यह तो वही कुरूप मलुप्य है ।--उसका चेहग 
विकृत दो उठा । वह हट कर श्रपनो सँजडी मे भीख वटोख 
लगी । 

चौँदी च्नौरतोँवेके सिक्षो की वपौ-सी होने लगी। एका 
एक वह ग्रीगोयरे फे पास श्रा उपस्थित हुई । उसने पना दाथ 
जेव मे इस तरह डाला कि वह्‌ आशा से उसके सामने रुक गै), 
टव ।--उमने अपना सह वना कर कहा , क्योकि उसके जेव म 
छल मी नहीं था। बह सुन्द वालिका अपनी जटी वढाये उसकी 
शरोर देप रदी थी । भ्ीगोयरे का द्य दूऊनटूक होने लगा । 

कवि के भाग्य से वहाोँदूसयदीरगसिला। ^ 

तू योसत दूरन होगी १-्य्वायर रे एक प्रधेरे कोने से 
ण्कनेककंश स्वर में कहा। । 

युवती भय ने धम्‌ पडी 1 यह्‌ ्मायाज्र उस्र खल्वाट पुरूष की 
नहीं धौ । वहस्त्री कास्वरथा, जो धार्या से जल रदी थी। 
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जिम स्वर्‌ से युवतीं कोप उछी, उसी से लड़के प्रसन्नता एव 
खउद्युल पडे 1 


८ 


यह तो वह्‌ एकान्त वासिनी विरागिनी है--उन लड ने देष 
कर कदा--चह्‌ उसे डाट रही है, मेच पर से इते छुद्धं साने कोद 
दो--कहकर सय श्तम्भ-मवन) की शरोर दौड पडे। , 

उसी स भीगोयरे वरद से, चल गडा हुश्रा ! लको 
चिस्लाहट से ठ्सेयाद माई कि उसतेमी छुं भोजन नही किया 
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द, इसलिये वट भोज-मेजो को शरोर घूम पडा। मगर लक्कों 
फे प्य उसे ते ये, उन सये भेको पदलेदी साफ कर 
दिव था। 

पिना भोजन किये मोना कठिन होता ह \ मगर भूत रहकर 
मिस्वरका न पाना उसमे कदा श्रौर कठिनिहै। मीगोयरे कोन 
भोजन मिला, न परिस्तर का डिकाना था! उसो पदले ही माम 
शे गाया क्रि महान पुर्पों के जीवन मे भाग्ध उनकी 
फिलामोफी पट येय डालि रहता है , मगर इम मे पदो नियति 
का वेश रेखा प्रयल नदी श्रा था । किलासोषी को श्रकाल-दारा 
जीत्तना, नियति को उचित न धा । 

इसी समय एक मधुर मीत कौ तान से उसका स्वप्न द्द 
गया । जिप्ती वालिका गारी ची! 

उसका स्र उसके दत्य तथा सदयं के योग्य दी था)-- 
भदा श्ाकरपक । उसरी व्यास्या श्रसम्भव ह । वद नेसरगिक थ । 

। उसमे माधुयं था, मनोहरता थी चौर थी ण लचक। कोकिला मी 
।, उससे लञ्जित हौ सकती वी । उस गने बाली ॐ वन्त-ष्यल कौ 

तेरह उस्र मे भी चढाव-उतार्‌ था। उसका सुन्दर शरीर 
मापो की व्यजना मे कमाल क रहा या । कमी वह्‌ पगली जान 
पडती थी, कभी रामी । 

मीव के शब्दं परीगोधरे के लिए अक्षय थे! शायद्‌ गनेवाली 
मी इन्दे नही समती थी 1 उसरी ददै-मरी श्रायाच से ्रीगोयरे 
ॐ मेनो मधु बद्‌ चले! उसके गीत मे श्रानन्द था रौर 


द्र पैसिनिका उपङ्य 


चह श्यानन्द बिभोर षो, चिन्ता से रदित पकती कौ तरः! 
गारही वी) 

जिस प्रकार यतस जल कौ तरद्वित कर देती है, उसी तद्द 
जिप्सी चालिका कै गीतनेप्रीमोयरे के ष्ट्य को ्ालोचित र 
दिया । उस दिन, वह प्रथम क्षण था, जवर कपि के हृदयम एक 
मधुर पीडा की श्रलुभूति हड 1 ६ 

वह सण भी त्णिर था) 

शनो सैतान लडकी । तू तुप न होगी १--उस भकान्तथासिन 
खी ने कर्छश स्वरम कदा । । , 

लद़की चुप हो ग । प्रीगोयरे ने रशरैगुलियोँ डाल कर श्रपन 
दोनो कान यन्ड कर लिये । 

चिराग फो तोडने वाली इम खी फे लिए मेरे लासो शाप ह~ 
कविने चिल्लाकर कटा) 

उससे शैतान सममे-चहतो न एक साथ ही कदा । = । 

"शरव्यवस्था के शासक" का जद नगर मे धूमता हमा वी 
शा पर्चा । समे व नगर के सय शुरुढे-बदमाश श्रौर चोर 
सम्मिलित दो गये ये । 

वद्‌ जदटूस उड़ा विचित्र था । उसके वर्णन मे को भी ` कवि 
थक उर लेखनी फ़ देता ! ्रीगोयरे तो उसे लायो स्पये 
देने परभी वणन के लिए तय्यार न होता, क्योकि उसमे 
उसी के नारक के पिघ्नकती श्यामे चल रहैथे। 

कासीमोटो के चेहरे पर जो दवभरी प्रसन्नता मलकः रदी 
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वी, उसका वंन कठिन है ! यह उसा पहला श्रदकार था । 
इसमे पहले उसमे ्ननाद्र तथा घृण्ण के किवा छदं नदीं पाया 
था; सगर ्ाज वह्‌ वाद्शाह था श्रीर भीड उसकी प्रजा। 
तालियो के वञने पर वह वहुत प्रसन्न दो उठता था । 

कासीमोडो न श्रपनी भावनाग्मो की विवेचना कर सकता चा, 
न दूसते की 1 उसके कुरूप पीजडे में जो जीव बन्द था, वह मूर्यं 
प्रनभिज्ञ एव रपू था। उस सभय जो छद वह अतुभव कर 
रहा थ, चद्‌ अस्पष्ट तथा मिश्रित वआ । प्रसन्नताने नादलको 
छेदन्याधा, दद॑ स्पष्ट श्राया था। उदासर चेहरा कुट 
चमङ उठा था । 

भीडमे से एक भारी ्रादमी ने येग के साय दौड कर कासो- 
मोढो के हाथ से उसका 'पोपः का राजटण्ड छोन लिया । श्राग 
तुक फोध से छव रहा था । लोग श्राश्चयं मे इव गये। 

वद्‌ उतायला व्यक्ति वही खल्वाट पुरुप था, जिसे ककंश स्वर 
क कारण, थोडी देर पते, जिप्सी वालिका का रक्तं ठडा पड गवा 
या। वह्‌ च्च के कपडे पटने थ । भ्रीमोयरेने उसे पन्चाना 
शमौर श्राश्चर्थं से योल उश--यह तो -आाचडिकन डान कलाडे 
पोलो हे, घे स्या चाहते हे ¶ शौतान उन्हे जीनित हौ सा जायेगा 1 

सचमुच लोग भयातुर ष वैठे थे। कामीमोडो षू पडा । 
स्रियो मे षने चेहरे चिपा लिये । 
‹ कासीमोढो ने पादरी को पहचान लिया, श्रौर धुरने देप क 
यैठ गया । 


=; पेस्सिका उवद , 


पाद्री ने उसफी टोपौ को फाड़ डाला | 

फकामीमोडो सिर सीचा करके हाथ जोदेवैठा दा । भिज 
दोनो मे इगारे से वात-चीत हनि लगी । पादरी कोधसे तालध 
रदा था, कासीमोडो भयभीत । 

पादरी ने कासीमोंडो के फन्धे को ओर -मे हिलाकर 38 
श्रपना अनुसरण करने के लिये इतित किया । 

श्रपने पोप को दस प्रकार विहासन मे श्रलग होवे ठेस मू 
के ममूह्‌ ने उसे यचाना चादा । उन्दने पादरी का पीठा किया । 

कासीभोडो, उम मूर समूह्‌ तथा पादरी के बौचमे हो गया} 
पर बह सुद्र बौध कर दत पौसते हुए भीड की शरोर शुक परय । 
लोगो को श्व श्रागे बढने फा मद्म नहश्रा। ' , 

पादरी फिर गभीर दोगया आर कासीमोढो ॐ साथ णक श्र 

न जाने कँ श्म दो गया । 1 ! ॥ 

क्रितना श्याश्चयं है ।-््रीगोयरे धीरे-धीरे युदयुद्राया--मगः 
मै नम भोजन कय पार्ञगा । 


+ 


1 


अनुसरण की असुविधार् 


प्रीगोयरे ने जिप्सी लड़ी का पीद्या क्रने का निश्चय करिया } 
उमन उसे कादणटलेय गली मे शरपनी बकरी के साथ जाते हए 
रा या ; इसलिये बह भी उधर ही चल पदा । 

प्रीगोयरे पेग्सि नगर फी गलियो का जानररार चा । बद्‌ बुद्धि- 
विलास फे लिए किसी स॒न्दस का पीदा करने से श्चच्छा दृसया 
पाम नही सममता था, पिशेपकर जय उमरा गमनीय स्थान श्चक्तात 
हा । जन सुप्य श्रपनी इच्छा मे पर्वश हो जाता हैः तनं एक 
मनोपिकार दूसरे मनोविकार के लिये स्थान देने लगग दै। इस 
चेत्न परवशता मे स्वतन्त्रता तथा चन्ध-्ाज्नापालन का एक 
्रनोया सम्मिश्रण होता द । यह्‌ दासता तथा सयतन्यरता का वाज्धु- 
सीय माध्यम ह ग्रीमोयरे के श्निश्वित तथा प्रत्येक कायै को 
सीमा तक करने के इच्छक मस्तिष्क को इस परवराता मे बडा 
श्मानन्द मिल रहा था । उसने पनी समता सुहम्मद की फनमर 
की,जो समायि-मन्दिरमे दो वुम्बक पत्थरो के वीच सदैव कोष 
क्सीषद्ै। 

चद्‌ विचार-मग्न दो उस युवती फे पये चलने लगा । युवती 
ने यह देखकर छि सत्र लोग श्चपने-पने घे की श्योर जा रदे 


है रौर मराये वन्द्‌ हये रही है, शपे चैर को बढाया । 
५ 


६ 
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भ्रोभोयरे ने सोचा--करी-न-कदीं दरसके नित्रा का म्वाचम, 
होगा ष्ठी । जिप्सी बडे तियि-सत्कास्प्रिय होते है कोल 
जानता. 1 । 
उसके मस्तिप्क मे बहुत-सौ कल्पना घूमने लगीं 1 | 
देर मे घर्‌ लौरते हण नगर-निवासियों की वातां से ्रीगोरे 
की कस्पना मे कभी-कभी याधा पड जाती यी 
जिप्सी वालिका तथा दजाली छो देखकर उसकीं , कयन 
फिर जडान केने लगी । बह दोनो ॐ सुडौल, फोमल श्रौर मनोः 
रूपो कौ, उनके दयोटे पोप तथा मस्तानी चाल की, कोटिको 
प्र्तसा कर रहा या । वह पने ध्याने णक को दृस्ती सम 
वैठता था। घट्‌ उनङी गहरौ मित्रता तथा समक को देप 
उन्ट दो युबतिर्यो वथा उनी चचलता श्रौर पदनिन्यास से 
ठे बकरियो' समम वैठता था । + + । 
गली ्रत्येर कण श्नन्धेरी होती जाती थो। फी किसी सि 
पर्‌ दीपक का प्रकाश दिखलाई पड जाता था श्व गोरः 
अपने को गलियो की गम शुल-सुलैया म पाया , भयर निम 
बालिका उन गलि्यो मे जानकार जान प्रदती 'थी ; क्योकि ४ 
'निस्सकोच भाव से तेजी से घटती जा रदी थी । ॥ 
थोढी देर पहले उसने उसके ध्यान को पनी श््रोर्‌ ऋ 
पित किया था। उसने--युयती ने--चिन्ता से कई यार उसकी श्र 
सुडकर देखा था । एक जगह पर, जद सिड़की .से रोशनी 
री थी, उसने कवि को सिर से लेकर वैर चक देखने के कि 
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श्रपने पैरो को योक लिया था ¦ प्रीगोयरे ने उते सह नाते देखा । 
स अट वमाने मे श्चवन्ञा तथा व्यग भय था। प्रीगोयरेने सिर 
गीवा कर लिया शौर नोये पर्ययो को गिनने लगा! षह कुदं दूर-दूर 
चलने लगा, यदं तरु कि एक गली के घुमाय के करीय बह उसकी 
श्रध से श्रोमन द्यो गई! उसे नाद ही, एरु द्ैनाक चीम 
उसके कानों मे पदी 1 चह शीध्ता से श्नागे वडा । 

गली भेरी थी › मगर वौं कुमारौ मेरी कौ मूर्वि के नीचे 
ण्करलेोहे के पीजडेमे तेलसे भिगोया श्रा सन जल रहा था। 
भस प्रकाश फे टारे उसने जिप्सी धालिरा फो दो श्रादमियो के 
पाहु-पाश मे-जो उसका ह वन्द करना चादते ये--छुदपटाते 
हुए देखा, उमकी वक्री भय से मिमियोँ रदी थी। 

पुलिस । पुलिस ।-- चिल्लति हर म्रीगोयरे दिलेरी के साथ 
गौड पड्ा। उन दो श्मादमियोमे ते एक उसकी श्रोर भपदा । 
नेद्‌ कास्तीमोडो था। 

भगोचरे कौप उडञा। कासीमोडोने एक ्ी धके में उसे नीचे 
गिग द्रया नौर्‌ जिप्ता को बह श्रषने थ मे स्वपाल री तरद्‌ 
उठा कर्‌ श्यन्धकाग मे प्रिलोन दो गया उसरासाथीभी अतो 
श्रचुस्व्ण कषत लगा सनौर वरूप भी उन्दीं के पौषे चिस्लाती 
नौडने लगी । 

सूल । खत -जिप्सी शोर कर रही थी । 

देखो, ये जाने न पाये -एक सयारने, जो दृखसै यली से 
द्या निकला चा) पौदधे के श्यपने सिपाटियों से कृडा । 


" ' शेष असुविधार्पे 

अ्रीमोयरे अव भी गली के कोने पर, कुमारी मेरी की मू। 
नीचे, जमीन पर पडा था। गिरने के कारण उसे चोट श्रां 
शरीर उसका सिर चक्षप्सा र्दा था । धीरेधीरे उसकी इने 
चैतन्य होने लगीं । उसे सारी घटना का एरु धँंघला ध्यान श्र 
रदा था, किन्तु जमीन की ठ्डकसे शीर ही उसे वास्तविक 
का ज्ञान हो गया। 

समे इतनी उड क्यो लग रहौ टै १--उसने पने भन म, 
सोचा ! उसे पता चला कि वह्‌ सडक के वीच कीचड मेँ पडा है। 

उस रास से शैतान समभे-चह बुदबुदाने लगा 1 सन 
च्छने का प्रयत्न क्रिया, विन्तु चसे च्रभी चक्र च्ादी 
ये। चह वदी पदधा रदा! उसके हाथ मे चोट नदी पवी 
यष्ट उसने श्रपनी नाक पकड कर जान लिया । । 

किर तोउसे उस भयानक घटना का स्मरण हो श्राया। 
कासीमोदो की याद्‌ श्राति ह कटेोलो की भी याद श्या गर । फिर 
जय उसे साथी का स्मरण हमा, तव उस क्ण पादरी की सृग्व 
उसकी मपो फ सामने नाचने लगी । यद्‌ तो वडी सगत है- 


„ इसी विषय पर बह बहुत छु सोच गय! ! फिर उसे श्यनी दा 
का ध्यान श्राया ठडा पड रहा ह! 


=| ओ, (# 


रिख छा कुडा ७ 


उसे श्रपनीं श्रवस्या शसदमीय जान पड ग्ही यी । 
गली का कीच उसके शयीर कौ गर्म फो धीस्पीरे सीच 
ग्वा] 

लटक का एक गिरोह उधर श्रा निकला] गिरोह के मप लद्के 
चिल्ला रहे थे। उन्होनि प्डासियौ को गदी नीदमे सोमेन 
करो टोका तो लिया न था, रौर पहरेदार भी तो-जों शान्ति-र्तक 
कहलाते दै-लोगो कौ नीद मे काफी खलल डालते है! शंगोयरे 
उ्डुवैल था। 

वह देखो, मोवान चटा वाला, मण पडा है, हम लोगो 
ने उसङ़ी चटा उड ली है श्रौर श्रव उसे इसीसे जला भी देना 
चादि । 

प्रीमोयरे पर उन सये) ते चटाई केक दी । उमम से 
ष्क) योद़ी-सी पुश्राल भेरी" के ठीपक से जला कर लाने 
तगा1 

अहा । परमेश्वर । क्या श्रव मै बहुत गम होने वाल! हँ ? 

यडा बेदव समय था । बह्‌ तुरत आग श्चौर पानी फे धीव 
मे पड जाता, पर चह मट उठ चटाई कों लडको के उपर 
पक कर भाग निकला 1 

पग्र कुपारी (--लडको ने कदा--चराई वाला पुनर्जीतिव 
ले ग्या † 

वै भौ भाग चले) 

चटाई मैढान मे हौ पदी रदी 1 दृसरे दिन उस भ्राम फे पादरी 


1 पेरिस का छत्रडा 


ने चादयो को उठा कर आपने गिरजा - मे रप लिया, श्नौर -म 
चटाई-दयारा सन्‌ १७८९ तक सासी श्नामदनी हुई । यह्‌ क्था 
भसिद्धहो गई कि १४८२ की छदी जनवरो को कुमारी मेर षौ 
मूति ने रेखा लौकिक फाम किया कि मृत भोवान जीति 
हो उठा श्रौर श्चैतान के पजे से वच गया, जिससे वचने ‡ 
लिए उसने पनी श्रत्मा को इस चराई से टक लिया था। 


१ पः 
ट्टी सुरही. 


मीगोयरे को धसका ध्यान ही न्याया कि वहू माग कर कहँ 
जारा है। ट्‌ भागने मेँ व्यम्त रदा । उस श्रसीम भय मेभी 
गोरे वियेक-मिहीन न था । एकवास्गी वह ठहर गया ; क्योक्रि 
एक सो उसे सो लेने की परमाबस्यकता थी, दूसरे वह एक दुषिधा 
भँ पड गया, जो अभी उसके भस्िष्क मे उदय हई थीं ¡ वह स््रपनी 
धेुली छौ सिर पर रख सोचने श्रौर यडग्डाने लगा-सुे 
आआश्चयै ्ोरा है, फ भँ इस प्रकार भागा जा रदा आ, मानो भेरी 
सारी सममः जाती रही है 1 ये शैतान-लउके-मुमसे उतने 
ही भयभीत ये, जितना उनले सँ । म कहता हमको रचयं दो 
राह नि मैने उनके लक्डी के सदाः की खट खट वाज सुनी 
पी। वे टद्धिण की शरोर भाग रहे ये, जय नि उर की रा पकड़ी । 
इस श्रवस्थामं दौ दी वाते सम्भव है, एक तो यह किवे भयसे 
मणे ये, इस श्रवस्या मे चटा वहो वरय पड़ी होगी, जिख निस्तर 
शरी चिन्तामे प्रात फात से मारमा कि रहा, वद्‌ सदनी 
मारी रीः कै प्रसाद सर्प मेरे नाटक लिखने के परितो- 
पिक श्प से सुमे उपलन्ध हुता › दुसरी घात जौ हो सकती है, 
बह यद कियद मरे लदृके वसे न मणे दो,तो इसद्शामे 
भन्ने चटाई को अवश्य जलाया गा ! सुमे पेसी दी श्चाग यः 


७ पेस्सिका कुयडा । 


तो श्वावश्यकवा है, जिससे श्चपते पेट को सेक सू] मः 
सोनो हाथ मोदक दै । अग्निकेखूपमे या विश्तरके सपमा 
अर्थात्‌ ेनों दशा मे-मेरा तो यदी कहना है कि वह्‌ चटाई दः 
करी देन है । इस प्रकार पागलो की नाई भागना केवल मूता द 
जिसकी सोज मे मे गे जा रहा ह, उसको अनि पीये दी छोड व्यि 
हः मूखै हं! ' । 
वह्‌ लटा, चटा$ की सोज की , पर कीं उसका पता न चला} 
भरीगोयरे गली क्यो के ध्ुमाव में भूल गया । वह्‌ अधकार स भए 
गलियों को पचान न सकता थ! ! उसने सोचा, इन गलिया 
त्रिवाता वश्य शतान हे । ८ 
प सेकड़ी गली ॐ दूर के किनारे परउसे लाल रग कौ रो 
निखा दी । उसने खमा, चटाई जल रही दै । थोडी दुर वने ५ 
उसे मालूम ह्या कि गली का कीचड़ वदता जाता है 
टश लेतो जा रही है । उसने एक पिचित्र वातत देसी 1६ 
दीपक के सामने कीट आति है, उसी प्रकार वही कठ वुधले श्या 
व्रिप-यिष कर उस प्रकाश की नोर जा रहे ये । 7 1? । 
उसके पास छलं था नदीं , इसलिये उने चोरडा ऋ भ 
भी नहीं रद्‌ गया या 1 दूसरे लोग उमफे लिये खतरनाक भौ ठ 
नहीं दो सते ये । वह वदता मया । बह उस लँगडे के समीप 
गया, जो धिरो फे पीदेन्पोदे जा रहा चा } जग्र श्रीमोय 
चख श्रागे वदने लगा, तो लँगडे ने दर्व॑भरी श्रावाज मे उष 
ऊ कदा 7 ^ 


१ 1} 


पेस्सि का कुडा ५५ 
भीगोयरे ने कहा-रौतान तुम्हे उठा ले जाय, शौर सुम, 
यटि मँ यह सममत हो तुम क्या कह रहे हो ! 
बह च गया। 
उसने दूसरे व्यक्ति को देखा, जो गडा तो थादी, किन्तु 
उमश्री एक र्यौ भी नदीं थी । बह लकड़ी के पैर पर चल रहा था । 
तेगडे ने अपनी दोषी भ्रौगोयरे के ह के पास ले जाकर उसफे 
फ़न के समीप छु कहा ; मगर कपि उसे भी न समभ सङा । 
वद्‌ तजी से यैर बढाने लगा । तीसरी वार छसे किसी चीज का 
पर्षा लगा । बह कोई चीज, था यो किये फि बद्‌ णक छोरा रधा 
षा । उसी दादी -मौर चेहरा स्पष्ट वताते ये फि वह्‌ ज्यू हे । उसने 
भिष्छा मभौ । 
'प्रीगोयरे ने कहा, यह क्रिभ्वियन भाषा वोलता द 1 
 उमने कहा-मेरे मित्र, मैने गत समाद्‌ मे ्रपने श्यािती हुत को 
भच डाला 1 
इतेना कट्कर वह्‌ श्रागे वडा, अधा भी उसके पीय हो लिया । 
आश्वर्यं फि वहु तैगडा श्रोर काठ कावैर वाला मौ उसके 
पी-पीडे दौड पदा 1 
* बहभागचता। श्धादीडरदाथा, लंगडा दोढरदाथा, 
कोठ पर चलने घाता दौड रदा थ । 
उ्यो-ग्यों वह उसं गती मे चने वदता गया, त्ययो अधिक 
श्रये, लगड श्यौर कोटी दिसाई देने लगे! फाने, कुयडे, समी के नमूने 
चष ये! वृहदते, उयलते, शोर मचाते ये रोरनी की श्नोर जा रटे ये! 


७६ पेरिस रा क्वा 1 
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श्रीगोयरे इन सम कों ऊुचलता हुधा भाग रदा था। उः 
पीये तीनों दौड रदे ये। । 
तरह गली फे न्त तरु पवां । उसके वाद्‌ एफ मैवा 
दिखाई दिया, जहाँ सोशनी दो रही थी 1 उसका पीला कएने का 
तेजी से उसरी रोर श्राग्देये। 
म कोह-यह डर कर चिस्ला उठा! , , 
मिरेकिल-करं मे, जद आश्चर्य-जनक वतिं होती दै ।- 
एक दशक ने कदा] # 
ठीक है--उसने कदा देख रहा दकि यदो श्प देष 
मौर लँ गे दौडते है । 
सब हस पडे । 
उसने भयभीत दृष्टि से चाये श्रोर देखा, वह शभिरेिल क 
मे था। श्रमी तक कोई भलामानस रात्रि को उस घडी, 
इस सैन में नदीं चाया था । कोतवाल के आदमी तो उल न 
चक जही लेते थे । वह्‌ चोरो का नगर था। प्रत्येक बड़े नगः 
पे खरतरनारु म्थान होते है । बे मधुमकसियों फे छत्े ! 
समाज के कीड़े रात वो श्रपनी ट के साथ शरण पाते है । 
जिष्तीः, दुष्ट पाद्री, स्वेन, इटली तथा जर्मनी के नयोर स्यू! ४ 
मुखतमान श्नौर हर तरह के वमाश इक होते रै | उनकेष्ा 


पोर वनावटी धानो से भरे रहते है । दिन को प भिष्टुक ति 
सत फो डाक 1 । 


हो छते श्रादमी-जैते रौर आदमी उत्ते-ञेते जान पडते य 
॥॥ 


पेस्मि का ऊषड़ ७७ 


यर जाति शौर घर्म फे वधनों फा पिनारा दौ चला या] पुरुप, 
नः जान्रर सस्य, रोगी, एक मे मिश्रित जान पडते भे । पर्ये 
ञ्नेमनो म च्रपनारिस्सावदयिथा। 
उसके लिये बह एकं नया ससार या, जिसे न कभी जाना 
वाःनसुनाहीधा। 
भ्रीगोयरे का भय वदता गया । तीना भिसमगे चते लोदे कौ 
वों से सकड हण जान पडते ये । वह समीप के लोगो को पने 
उधर ह बनाते देख व्याङल हो उठा । वद इ समम न समा 1 
उमम विचार तथा स्प्ति का तन्तु-जाल इट गया वा । प्रचेक 
मरसतु को वह्‌ मशक दृष्टि से दखने लगा । उसने सोचा--क्या 
भेमेूयाये चीज वास्तमिकरैं ? 
उम समय समय चिस्ला पटे-इसको याजा कै सामने दाखिर 
फ्रो। 
` ग्रीगोयरे ने धीरे मे कशटा--इस राज्य का राजा तो जानवर 
शेना चाहिय । 
सय उसे घसीटने लगे › मगर उन तीनो भिक्षुको ने उसे सब 
ने चीन षर कदा--यद्‌ हमारी छट का धन हे । 
शम खीचा-तानी मे उसे के कोट न श्रपनो शअन्तिमि सक्ष 
सीचिली। + 
ञ्यो व्यो ह्‌ दस भयानक सखचायग से परिचित होनेलगा, उसकी 
चन्द्रा दृटतो गद 1 वह्‌ वास्तमिक वावावस्ण को सममन लगा । 
उसे क्तात हुमा, जैने च्‌ उन वष्ठुओओ फो भयानक स्वर में देस 


७८ परिख कफा कुडा, 


रहा हो । वहो के मुप्य रात्तस-जैते दीस रहे थे । धीरेारं य 
श्रम भी कम होने लगा । वास्तविकता ने उसे अन्धा वना ग्र 
श्नोर उसकी कविता को, जिसकी भुर कल्पना मे वह परसि 
चा, तदस नस कर टाला । उसने देखा क्रि वह नरक कर नरा 
नही + च्छि कौचड मे चल रदा है, भौर भूतो के वद्ले चोर छ 
धके दे रदे दै ! उसे लात छो गया कि उसकी श्मात्मा नहीं बसि 
उसा जीवन खतरे मे है । बह परियो के विश्राम गृह्‌ से नए 
मे गिरपडा। ^ 
'मिरेकिल-कोर" सचुच नरक था , किन्तु बह वो्े कः 
मयखाना या, जो मदिर श्रौर खल दोनो से लाल हो रहय था।- 
उसे घ्नात ह्या उस सराय भें उसकी सरस्वती कविवा न्प 
मे उसके पास फिर नदीं वेगी 1 ८ 
एक यडे वृत्ताकार पत्थर क डुक्डे पर श्चाग जल रदी धी।, 
उसफे समीप एक साली तिपाई पडो थी । पास ही टो-तीन, मेष' 
इधर-उवर पडी थी। कीदो ने मेज की केरल द्या छोड़ रकम 
जी, जिस पर थोडी-सी मदिरा से मरो सुराहियो'पडी थीं । शराव 
राण तथा श्चाग की गर्मी ऊ कारण, रक्तवणै दो रदे थे । बडी ताः 
बाला एक व्यक्ति पने पास यैठी मोटी खी को छपने चुम्बनं † 
धना वना रहा था । कोर अपने नकुली घाव से पटरी हटा रश 4, 
तो कोद बनायी यानी अपनी कथा का विस्तार कर रहा थां ये 
सन वाति किसी कोड के योग्य सो यव्य नहीं ची । , 
भद गातो के साच हंसी के ठदाके लग रहे थे। सन लोग श्प 


पेरिस का उव्रडा ५९ 


-ली कसम शौर वात सें मस्त ये । श्चपमे निकटस्य का ध्यान फिसी 
“फो न था। ष्यालो फे बज जाने से ऋ ष्टो रहे थे । 
;. श्राग के समप एक टीन पड! था, उस ठीन प एक भिक्षुक 
मढा था, उ राजसिहासन पर वैढा हया वहे राजा था । 
प्रीगोयरे उसके सामने लाया गया । उस समय सव शान्त 
गये, फेल एक लदश पननेमे पडा सो रदा था। 
भ्रीगोयरे की सोक वन्द हो गढ । वह्‌ श्रां न उठा सका । 
, उभी समय किसी ने उसफी ण्कमात्र टोपी को उनमे श्चलग 
फर दिया 1 प्ीगोयरे ने एक सस सीच ली । ~ 
। सिंहासन पर से गजा ने पूा--यद्‌ वमाश कोन ? 
,, श्रीगोयरे अचानक कोष उठा । उस उराघनी श्रामाज ने 
न्याय भयन क उम च्रावाञ्च की--जिसने "दथा कसे सज्जनो" कद्‌ 
केर उस्षके नाटक पर पहला प्रहार किया था--सुधि दिला दी । 
उसने ्रपना सिर उटाया । सचमुच वह छोपीन टलेफा था । 
छोपीन फे यदन पर बही चिथडे पडे थे , मगर उमरी वौ 
पर धाठकां निशानत्कनथा। उसके दाथमे एकत्टरेथा, 
ग्रौरसिर्‌पर एक गोली टोषी थीजो चुकीली हो गई थी। 
छोपीन को मिरेकिल-कोर्ट के राजा केसरूप मे देख कर 
्ागोयरे कौ जान मे जान आई । इसप कार्ण वहु स्वय नहीं 
नानताथा । 
ाष्टर उसने तुचलाते हए कदा--माई लाद जदो 
पत्राद्‌ श्या मे आप्ते किस प्रकार समस्योधित करट ? 


1 


४ ५ 
दा 
। 

1 


$ 
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न्तमा, मेरे शयुनिस के वाद्शाह्‌ !-्खीमोयरे ने जवा दिया 
मेरी भीसुनलो, मै च्रारा ख्पता रहँ कि श्ापमेरो क्त क 
सुने भिना सजाकाहुक्सनदेगे। 
क्लोपीन ने गेलिली के सश्राट्‌ तथा भिश्र के द्यूकसे य 
परामर्शं फिया ! फिर उसने कैश शब्दो मे कदा--चुप रहो । 
द्रोलेफो ने एक इशारा क्रिया, जिसते ठ्युक, सम्राट 
दूसरे लोग उसके चारों श्नोर श्चाकर खडे हो गये । ्रीगोयरे च 
उनके वाचमथा। ॥ 
श्रपनी दादी मदलाति हुए छोषीन ने अीगोयरे से कहा- म, 
ये सो तुमे दयोड ठेने ॐ लिये को$ कारण दी नदीं दीप्यता । यु 
मादधूम दै कि यह भावना तुमे टु सदायी षो री , क्योकि ठः 
नागरिको को इसी च्राद्त नदौ । एसकी--फोंसी कौ-ठमः 
'रतिशयोक्तिपूणं कल्पना करली है! जो दो, हम तुम्दाय द 
नहीं चाहते । इस समय इस कठिनाई से वचने का फेयल ण £ 
उपाय है । तुम हम लोगो के शिरो मे सम्मिलित दयो जाश्रो । 
इम परसताय ने गरींगोयरे पर जो ्रसर डाला, उसकी कप 
सहज दी कौ जा सफती है ! भीगोयरे ने श्चपने जीवन को ६६ 
हप देखा था श्रौर उसे पकडने का प्रयत्न भी ठीक कर लिया धा 
किन्तु य की वार उसने बल लगाकर उसे पकडा । । 
मै टय से वा्हगा ।--उसने शीघ्रतापूवक का 1 
__छपान ने कटा--लवार चलानेवाले वहादुरे सें सम्मति 
होने के लिये सुम सदमत दो १ । 


1 
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शौ-्रीमोयरे ने घोर देते हुए कडा 

चये छो सेना का मिपाही होना स्वीकार कसते हो 

निश्चय । 

भ पुम्हास ध्यान इस वात की शरोर भी श्याकरपित करना चाहता 
्ैफि दइमफे लिये भी मुम्दे फोँमी प्र चदना होगा--वाद्शाह 
ने कहा । 

भतान ।--उसने वीरे से कहा । 

कैल कुद कालोपगन्तः-रोपीन कता ग्दा--पेरिल नगर 
ॐ खच से । मन्तोप उसी वातत काटे करि उस फी के 
विधायक नगर फे ईमानदार लोग गि ! 

जेमा छ्नाप सम्म--प्रीमोयरे ने उत्तर दिया । 

दम मण्डल का मम्बर होने में तुमे श्रौर भी लाभ है । बुम्दे 
मडको की छटा, गलियो की रोशनी या द्रिं की सेवाके लिये 
नागरिको की तरह टैस न देना पडेगा । 

कविने कदा-मे महमत ह। ओ बदमाश, भिखमगा, चोर, 
याश्मापज्ञो चारेगे, में वदी वर्नूरा ! 

सुम वदमाश्त हाना चाहते ही ?-उमने पृद्धा । 

मैने तोकह दिया। क्या इसमे छद सदेह है १--क्तरि ने 
उत्तर दिया । 

छोपीन ने फिर कहा--केवल चाहने से द्ध न शेगा। बुमटे 
सिद्ध करना होगा कि तुमे काम रे घादमी हो! इमक्तौ मिद्ध 
करने तिये तुभ्टे वौने का पक्रेट सीजनाह्ोया। , + 
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भ्रीमोयरे ने कदां सोर्जुगा, एक वार नदीं दजार्‌ वार । 

छञोपीन ने इशारा किया । थोडी देर मे दो लकड़ी के सम्भे सो 
नीचे ण्कचोडेतसप्तेमेलगे ये, लाये गये! उन सम्माक 1 
सिरो पर,चन्दोने एक दूसरा स्मा रख दिया । वह्‌ ठीक चलता 
फिरता फली का तस्ता था ; क्योरि उसमे एक रस्सी भो -लगी थी। 

वे क्याकरने जारटे है {-रीगोयरे आस्चयं के साथ ता 
लगा । मगर घट्यां की श्रावाच ने उस्रा ध्यान दूसरी र ख 
लिया 1 एक द्योटा-सा वौना, जिसे लाल फोट मे सैकगं पण्यं 
लगी थी, वरँ चा पहा । गुण्डों ने उसी गदैन रस्सी से वो 
कर उसे लटका दिया । रस्सी के हिलने से घटिरयोँ वज रही थी । ' 

छ्ोपीन ने एक पुराने टूल को दिखाते हुए कदा--उख पर चः 
जाश्रो। र 

मोरे ने हिचक्रिचादट के साथ कटा-मेरी हिय तोऽन 
कामरिचारहै ९ 

चदो-छोपीन ने डोट कर का । 

भ्रागायर्‌ वड क्षसे उमे स्टूल पर चद सक्रा। 

अपने दाहिने प्रको वायेमे तपेट लो, श्र वाये पौव च 
पज पर खडे दो जागरो च्युनिस के वादशाह्‌ ने कदा 1 


माई लाड । क्या श्नापने मेरी पैसखलियो गो तोडने का निश्वय 
करल्ियादै१ 


छोपीन ने कठा-भिनर ! तुम बष्त घाते करते हो 1 ओट 
न्या म बताना चादताहै क वुम्हे क्या करना है । श्चमने पञ 
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पडता था कि वरदौ क नदीं हो रहय है । तय्यार दो फिर उसने 
परा । एक क्षणम सन मामला तयदहौनेकोथा। 
उदरे । म भूलता 1 हमारी नौति हैकि हम लोगद्धियो 
मो व्याने का मौका व्यि विना सिमी पुरुप को पंस नहँ देते । 
कामरेड ) यह श्रन्तिम ्रयसर है । तुम किसी स्री मे व्याह करोगे 
याफँ्ली को रस्सीसे? 
यह्‌ जिष्सियो का कानून चा । 
फिरष्ठोपीनने खी-समाज को सम्योधित करके पू्या-स्या 
योद बुहो, जगान या लदकोणेसी टै जो इस ठष्टसे व्याह 
करेभी ? 
उसने बहुतो का नाम लेरर युका , सगर कोद आगेन वदी । ` 
भग्परीन प्रीगोयरे ने उन सना उत्तर सुना । 
मही--नदी । उप्ते लटका दो । न्दा सेल रदेगा । 
तीन छियोँ रागे वदँ । वे उसके कोट को ध्यान से देखने ` 
लमी । मगर उतम धिरो के सिनाश्नोरक्याथा। एकनेपू्ला~- 
सुम्दारी टोपी ९ 
ज्सिीनेलेली। 
तुम्दास जूता ? 
फटकर उड गया 1 
पैसा 
श्राह) मेरे पास एक वैसा नदी है । 
वह ~ बत्मकर लौट गर 1 इसी प्रकार च्नन्याठोनो चली गई 1 
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उसने जी-तोड प्रयत्न कर सफल ने का निश्चय किया  # 
दाहिने पौव को बधे मे लपेट कर पञ पर खडा हुमा हाय ऋय 
सगर्‌ ्रपने शरीर का भार न सम्दाल सकने के कारण मुँह फ व 
जमीन पर श्रा गिरा । घटियोँ वज उटी । चौना खम्भो के ६ ४ 
से मूल रदा था । प्रीगोयरे खतप्राय दो गया । तो मी उत्त दसी" 
ठदहाका सुन पडा । । 
इस दु फो उठा कर लटका दो ।-राजा कीं घाक्ञा ह६। 
पटले ही, योने को उतार कर, भ्रीगोयरे के लिये जगह वना 
गई थी। । 1 
भगोयरे स्टूल पर खडा किया गया ! छोपीन ने उक? 
मे रससी डाल दौ । फिर उसरे कहा-गुट-याइ भि । छव 
उम्दारी मदद्‌ नही कर सफ़ता । ४ 
भीगोयरे के होल पर (दया शव्द श्माकर रह गया । < 
कण सूर गया था । उसने देखा, उसके चारो शरोर मिद्य € 
विखर रदी है । 
फंसी का सामान सय तय्यार था । वादशा ने काज 
ताली वजा, तों स्टूल उसके पौव के नीचे से हटा लिया जा 
उसने एक श्रादमो ऊ शिकाए के कपे पर चने के लिये प 
दी सम्भे के ऊपर चदा दिया था । । 
प्रीगोयरे कोपने लगा} < + 
तस्यार्‌ दो {--ोषीन ने जल्लाद से पूषा । किः शपते" 
न श्नागमं ङु लकडियोँ शिसकाने लगा 1 उसके चेहरे से ऽ 


परिम का छुबडा ८७ 


पडता था कि चद च नदीं दो रदा है । स्यार हो † फिर उसने 
धृह्ा । णक क्षमे सव मामलातयद्ोनेकोवा। ४ 
शहरो । मै भूलता & ! रमसै नोति हैकि हम लोग ख्ियो 
फो न्याहने फा मोका दिये मिना फिमी पुरुप को फांसी नहीं देते । 
फामरेड । यह श्मन्तिम अपसर दै । तुम किसी सरी से व्याह करोगे 
याफोँसीकोरस्मीसे? 
, यह्‌ जिप्सियों फा कानन था । 
फिग छोपीन ने खी-ममाज को सम्बोधित करके पू्ा-्या 
मोर उह, जवानया तडकी,ेती टै जो इम टु से व्याह 
करेगी ? 
उसने बहतो का नाम लेकर पुरारा , मगर कोई श्रमे न वदी । 
भाग्यहीन ग्रीगोयरे ने उन सयका उत्त सुना । 
नदी-तहीं 1 उति लटा दो 1 श्च्छा येल रदेगा । 
तीन लियो तरणे बीं । वे उसके कोट को ध्यान मे दैसने 
लगी । मगर उक्षमे छिद्रो के सिवा नोर क्थायथा। एकनेपृदा- 
फ्हारी टोपी ? 
ज्सिीनेलेली। 
सुम्टास जूता ? 
फटफ़र उड गया 1 


पैसा ! ध 
श्रोद+। मेरे पास एक वैसा नदी है 1 ॥ 
वद्‌ शह वनाङूर लौट गई 1 इसी भकार श्न्यादोनो चली गड । 
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छोपीन ने कदा--कामरेड । तुम्दारा दुरभग्य दै । . 

फिर वद खडा होकर चिस्ला उठा--कोई इसे पसद नदी करत! 

कोई उत्तर न मिला । 

जस्लाद रागे वदे । मगर उसी समय शोर मचा--इनमेरड। 
दइजमेरस्डा । | 

प्रीगोयरे कोष उठा था। उसने कोलाहल की शरोर अपतं 
दि दौडाई । भीड छटने लगी श्नौर उससे एक सुन्दरी निन 
श्राह | 

यह्‌ वही जिप्सी वालिका थी । ४ 

इजमेरस्डा को अगोयरे ने श्राश्चये से देखा । दिन की स 
'चरनारदँ उसकी चलो के सामने नाचने लगीं । उस शब्द मँ ज 
भराया। 

भभिरेकिल-कोट' मे पने सोदयं एव शोभा मे वहं शास 
करती-सी जान पडी । चोर, बदमाश, समी नम्रतापू्च॑क उस 
लिण राह वनाने लगे ये उनके कठोर सुखडो पर एक शामा 
मा गदै। ९ 

बह प्रीगोयरे के पास पर्हवी--उसफी घफरी उसके पी थी । 


ीगोयरे तो मृतप्राय दो रहा था इजमरेर्ड ने शान्त -माव से भ्रमो 
यरेकीश्रोर देता । 


क्या । च्राप शरस श्रादमी को फो देने जा रदे है १--उसने 
सान्त भावे षछठोपोन से पृष्वा । 
रः बदिन 1 दनि के वादशद ने उच्तर दिया--यदि दु 
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इसे पन पति के खूप में स्वीमार करो, तो यह बच सकता है। 
उस मनोहर शोढ छुं धल प्डे , मै स्वीकार करती 
--उसने का । 
भ्रीगोयरे को दढ विश्वासो उठा कि वह्‌ द्विन अरखप्र ठेस 
ह्या चा) श्रौर यह सप्र का अन्त । 
भाग्य का चक्र श्चचानक घूम गया । 
येह फी से उत्तार लिया गया । 
मिश्र के यूम ने चुपचाप एक मिद्ध की सुगही जलाकर जिष्नी 
लिका के दाथ मेदी । युप्तीने ससे प्रीगोयरे को देकर 
ष्दा-से पटक दौ । 
सुगाद्ये चरुनाचूर ह गई । 
' दोनो के मर पर दाथ रते हुए भिशरके द्यूक ने कदा--भाई, 
बार वर्पो फे लिए यह युम्दारी पननी हे । पदिन । ये तु्दारे पति 
६। जारो । 


सुहाग-रात 


मगोयरे को बहो एक दोटा-सा कमरा रहने के तिये दि 
गया । वह श्मारामदेष्‌ रौर ग्म भी था । उसमे एक शोर पया 
तथा तशतरियो के रखने की एक छोरी-मो आलमारौ थीं । कमरे 
मध्य मे एक्‌ मेज पड़ी थौ, जिसपर कुड भोज्य पदार्थ रक्ते जनश्‌ 
श्रावरयकता जान पडती थी 1 एक सुन्द्री युवतो के साथ इए 
शय्या की भी राशा थी । दिन के सारे काम जादू-भरे जान प 
भ । कचि षने को परयो की कथा का नायक समने लग। 
कभी-कभो वह च्पने चशे शरोर इस भाय से देखने लगता, मार 
वह्‌ उडन-सटोले की सोज मे है । जब फमी उसकी दृष्टि ध्र 
कोटके छिद्रों की शरोर जाती, उसे कटठोर वास्तविकता ९ 
श्मनुभव होता । कास्पनिक जगत मे उसकी परिभ्रमणशील बुद्धिर 
लिये चह कोट पथ-परदृशैक का काम कर रहा या । न 

इजमेरर्टा उसको शरोर च्यान नही दे रषी शौ । वह्‌ श्रा 
जात्ती थी । बह खपनी चकरी के साथ वाते करने भें लोन थी 1 88 
ऊ साय हसत्ती-सेलती थी । श्रन्त में ह्‌ प्रीगोयरे कै पास 
ग । रीगोयरे उत्ते ध्यान से देखने लगा । ति 

पाठ 1 श्राप मी कमो बालक पे श्रौर सौमाम्यतश शाप 
व्र प्रापने पने मनोरजन फे किर फिसी सुर्य तीर 


पैरिसि का छुवडा ९९१ 


इपग्रलं म-एक फूल से दृसरे फएूल पर उडत हुई--तितिलियो का 
पीटा करिया होगा! च्रापजोस्मस्ण होगाकति श्रापकेनेत्रश्रौर्‌ 
मस्ति किस प्रिय जिज्ञासा तथा कोक के साथ उस नीङै- 
पले सग को पुर्वीली सितली फे पीये दोड जाते थे । किन्त 
नम द्‌ तितौ फिसी पुप्प कौ पैपदियो पर वैटमर श्मारम कसे 
लिगती श्रौर राप संभ रोककर उसके पतले सुचिक्ण परो 
चरर गोल चमकीली रसो ऊो निहारने लगते, तय इम भयसे कि 
करटी वह्‌ फिर श्ररश्य ने हो जाय, श्रापको कितना आशयं तथा 
भय होता या। उसको म्मप् काजिण, सय श्राप प्रीगोयरे के 
[भायो फो, जो इतमेषट्डा को पाकए घसके हृदय तथा मस्तिष्क में 
उरे थे, सदज ही समक लेगे। 
वह्‌ कस्पना के खुप मे निन होता गया । उसने सोचा-- 
यरी दजमेरल्डा दै 1 एक वैरमािक सौन्दर्यं । एक गली की नततैकी । 
ठननी ची शौर इतनी चोरी ! उसी ने प्रात फाल मेरे नाटक 
फ पूरोहुति की है । इसी ने मेरे जीवन को चाया है। मेरे 
अनु स्वर्गीय ललना ! यह सुन्दरी दै श्रौर 
सुमे ््रश्य प्यार करेगी । 
स्स्मात उसको वाम्तविस्ता का ध्यान हो श्राया] वद्‌ 
मोचमे लगा, म नदीं समक्ता कि यह कैते दो गया । सन्तु यट 
सो स्पषटहै श्य इसका पतिरह। 
यद सैनिक तथा मरेमी की चाल से उसके पाम गया › पर वहु 
-सते दृर्‌ टट गई । 1 


९२ पेरिस का कुवडा ॥ 


॥ 


ठम स्या चाहते हो ?--युबती ने पद्या । ' ० 

मै इसरा उत्तर क्या दू !-्रीगोयरे ने चाद-मरी च्ायान १ 
कहा । उम “पराप ही श्रपने स्वर से ्ारचयं दो र्धा था। 

जिष्सी वालिसा ते उस पर एक तीन्ण दृष्टि उवे ह 
कदा--मे नही समभती, तुम क्या कहते हो ।; 

मोह । मेरे समीप आश्रो-भीगोयरे ने उत्तेजित हैक 
-कहा--्या तुम मेरी नही हो १ मै तुम्दारा नहीं 

निर्योप भाव से भीमोयरे ने उसरी कमर प्रकड ती । 

बह्‌ स्बिणी की नाई उसके हाथों से फिसल गई । दीवार १ 
पाम खडी होकर उसने श्पनी छोटी कटार कमर से निकाल ह; 
किन्तु मीगोयरे ने नहीं देखा कि वह्‌ कटार कैसे उसके हाधरम 
गई! वद्‌ कोधसे लालटो रही थौ! उमके होट पल ४ 
थे। कपोल सेयफी तरद्‌ सुखं दो गया भा । उसके नेत्रं मे पिजत 
चमक रही थी । उसकी वकरी भी प्रीगोयरे से लबे क्रो सन 
षो गह । यह्‌ सव उसी क्षण मे हो गवा । 

कवि लज्जित ठो उठा ! वह्‌ कभी वकरी को देखता--रभी 
वत्ती को । । 


५ 


॥ 


जिष्नी ने शान्ति भग करने हए कदा--तुम बे धूष्ठ माम 
होते हे? 


वम कमा करो-सुस्किराते हुए ीगोयरे ने कदा-मगर तमन 
ख स च्याद्‌ टी क्यों किया 


भ वमद फोती पर लरकने देती ? # नः 


परिख का कडा ९३ 


 केविकौप्रेमाशा निरालामे इत गई । उमने पृष्टा--केवलल 
तुमने सुमे बचाने ही के लिये शादोकीदहै? 

इफ श्चतिसिक्त रौर भँ क्या कर सकती थी ? 

भ्ीगोयरे पना होठ चयाने लगा 1 उसने सोचा, ठीक है, मै 
वसा प्रिजयी नायक नदी ह जसा पने को मभता चा , मगर 
इम वेचारी सुराही को फोडन से क्या लाभ या ? 

इजमेरस्डा की कटार य भो उष्के हायम थौ । 

इवमेरल्डा 1--कमि ने कदा--दम लोग सुलह रूर ल । मै सी° 
पर° डी० का श्रादमीं नही ह न पुलिस का सिपादी जो तुम्दारे 
द्ध कटार स्ने की इन्तिला कटी उर दगा । तुम गिश्वास 
पगे । भँ शपथ स्वाकर कषा हँ सि मे तुम्डाती मज्ञा मिना तुम पर 
हथ न टठाजगा , सगर सुभे कृ माने को वो । 

युती हल पडी । छोटी कटार फिए बहो जने आ वी वैसे 
ही शरटस्य हो गई 1 

उसने थोडी ही देरमे सोदिया, सेन शौर योडी-नी शरा 
लाकर मेज पर रय ी। प्रीगोयरे डे चाय मे भोजन करने 
लगा । वनसा सागरम भूप्य मे लीन ष्टो गया 1 

युमनी उमीके पासवैठ गई। वह उसी की शरोर दग रदी चो, ममर्‌ 
उमा दिति की चरर था। वर्‌ दूसरे विचागेमे लीन र्यीकमी कभी 
ुस्किरा पठती थी । उसके हाय वक्री फे सिर सद्लने मे ते च । 

भीगोयरे न सोच कसते टर ृा-द्वमेरल्ा । तुम नदी 
पान्नोमी 


९ पेस्ि का कुड 


उसने सर दिलाक्रर उत्तर व्या । उसरी ओते छत कीश 
की शरोर लगी थीं। 

भ्रमोयरे सोचने लगा फि बह क्या सोच रषी दै । दष 
समक न पाता चा । उसने कदा--ग्रिये ! ॥ 

उससे सुना ही नहीं । 

ध्‌ श्रयकी वार जोर से वोला--ग्रिय इजमेरस्डा ! । 

पुाएञ्ययै गयी । युवती का मन कटी दर्‌ धरा। म्स 
चकरी ने उमक्ा कपड़ा पकड कर खीवा । 

नीद से श्रवानकत उठने के विश्रम स उस्ने पूद्धा-स्य चाषं 
हो दजाती १ । 

चरर भूरी टै-ीगोयरे ने शीघ्रता मे कहा । । 

युवती ोरियाँ लेक वकरी को सिलाने लगीं । म्रीगोयरे ने 
विचार मग्न होमे का प्मवसर नहीं दिया ! उसने धीरे से ¶3- 
तुम सुमे पना पति नही वनानी चाहती ? 

युवतीं ने कटा--नद्ी । 

रौर पेम ?-प्रौगोयरेने फिष्रश्न किया) । 

उ्रमरस्डा ने द्‌ बनाकर कडा- नदी । 

छीर मित्र? ॥ 


४ वह्‌ उस मोर धूर्‌ कर टेखने लगौ { किर थोडी देर के बा 
बीती--शरायद 1 


। 


॥ 


1 €. निको (न 
शायद--दशिनिको का चह प्रिय शब्द्‌ ट! उससे कवि = 
साहस षडा ] 


पेरिमि का छुरडा ९५ 


‡ तुम भित्रता का च्यर्थं जानती हो १--उमने पदा । 
! दा--उसने उत्तर दिया--माः श्रौ यष्टिन घनने को मित्रता 
रपे & । यद दो श्रातमा्रो का मिलन है, ण् का नहीं ! यह एक 
ही हायकी दोरशगुलिर्यो है । 
चरर प्रेम १--क्चिमेपुद्रा। 
, श्रोह्‌; परम । उसने कदा-[उमरा स्वर कोप रदा था । उसक 
अरतिं चमक उदीं --यह तो दो शरीर ष्क प्राणः होना दै , एक 
पुरुष शौर णक स्री मिलकर एक देवता वनते है । प्रेम ्ी ख्वम॑ है, 
; परमेश दै । 
दइनमेरल्डा का चेहरा, गुलात के फल कौ तरह, घाते कश्ते-कपते 
षिल उठा । ्रीगोयरे दमे देख रदषा या । उसफे पवित गुला फी 
ेपडियो-चते टोट धीरे-धीरे सुस्किग गदे थे । उसकी निरोप टेदी 
मोहिं पर भिचार्‌ यै बादल थोडी ठेर फे लिये पिर श्राये ये, 
समाप्-चायु सर दपण टधला पड़ जाता है । उसकी वडी-वद़ी, भेगि- 
जैसी करारी, श्रं से प्रकाश निकल रहा था, जिसे उसके शरीर 
क मनोगता श्नौग मी चद गई धी 1 
किन्तु भ्रीमोयरे रकनेयाता व्यक्ति न था । उसने कदा--तुम 
की प्रसन्न करने के लिये फिसी कौ क्या करना चातिये ? 
उषे मसुप्य होना चाहिये । 
चनौर मे क्या है १--उसने पूरा 1 
उसने उसकी वात चिना सुने ही कदा--उसफ़ सिर पर्‌ शिरसा 
षायमें कृपाण तया उसके जतो मे छुनहया शरः होना चाण । 


५६ पेरिस का वडा 


^ _ न ‡ 


कपि ने पृद्या--जयन्डा ! क्या पाक दमी को चक त 
ह? तुम किसी. प्यार करतीद्ी? 

प्रेमी षी दैसियत्तसे ? 

प्रेमी केरूपसे। । 

वह षण भर निस्तन्व रहो, जैम कय सोचरी हो ¡ पर्स 
अरीगोयरे पर एक तीर्ण दृष्टि अल कर कामँ फेवल ४ 
पुस्प को प्यार करती ह, जो भरी रक्ता कर सके | 

क्वि सुवित हो उठा । वद्‌ चुपथा। यह्‌ स्या 
युवती ने उस ो चट पू की दु्टना की शोर इशायश्रिया, निः 
कवि ने उसे थोडी-सी सदायता पटचादई थी । कवि घो फिएस 
स्मरण दो श्राया शौर उसने पनी भो को सिकोऽ क्तं, | 

सुन्वरी । सुक बही मे प्रारम्भ करना चादिये या । मेस मूः 
ऊ लिये कमा ऊरो । तुम सीमोो के चुल से कैसे निरः 
ममीदोण । 

उख साल ने युयती के शरीर को कवा दिया । 

रोद । भयानक कृपडा !-चह चिल्ला उटी, श्रौर च 
चहरे को च्रपने हाथों से चिषातिया । चट्‌ गोषरहीवी। 

भयोसपादक तो वह यश्य है, मगर तुम उस। से छुट 
कैसेपाग? 


॥ 


भैनी जानती--उस्तने कटा, सगर फिर शीद्रता से उस 
ष्टा ुम भ्यसो मेरा पीदा कर र्दे ये,क्यो ? 
अतोयोदीशत्रारदयथा। 


\ 
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¦ भ्रीगोयरे चाक्र से मेज को सुरचने लगा । युवती ने सरिकरा 
िया । उसकी अरन्त्वैधिनी चि जैसे दीवारके उस पार किसी 
चीख को देप रदी थौ 1 अरचानरु चद शरस्पष्ट स्वर मे गाने लगी 1 
किर यकायक बह चुप हो गर शौर दजाली को सद्टलाने लगी । 
तुम्दारी वरसी वडी सुन्दर है-मीगोयरे ने कहा । 
यह मेदी बहिन है--उसने उत्तर दिया । 
तुमो लोग इजमेरस्डा क्यो कहते 2 १-सादस करके प्रीगो- 
परे ने पृष्ठा । 
सुमे नदीं माम 1 
रिन्तु बे क्यो लुम इयमेरट्डा कह क पुकारे दँ ९ 
उसने श्रपने व्ठस्यल से एक घोटा-सा वट्‌, जो एक तागे के 
दारे उसकी गर्दन मे वधा चा, निकाला । वह्‌ घट खुगध से भरा 
भा। उसका सौरभ तत्काल चासे रोर फैल गया । वह रेशम का 
यना या। उसमे रक वडा-सा हरा शीशा, हीरे कौ श्छ काः रक्सा 
आ। शायद इसी क कारण उसे उसे निकाज्ञफर दिखलाया । 
्रीमोयरे ने वद को देखना चाहा, मगर उसने फिए उते कपडे 
फे नीये धिपा लिया । 
हमे न दसो, यह मेय रकता-कयच है । तुम उसके भभाव को 
नष्ट करदोगे, या इसशा प्रभाव वु्दे हानि प्ैचायेगा । 
मरगोयरे की षरघुक ऋध उसे देखने लगी 1 
सुमद किसने इमे पिया ? 
यह्‌ अपनी शेगुती दत से छुटफरदी थी { ऋषि ने बहते 


७ 


॥ 


९८ परिनि का छद्म | 


सवाल करिये, भगर सने एक ही जगाम दिया । उसके नामन 
क्या र्द, वद्‌ कि भापाका है,ये ग्रीगोयरे के सवातय। 
एन सचक्रा उत्तर था-मुर नही माद 1 ६ - 
अगोयरे ने परू्ा--ु्डारे माता-पिता जीवित है १ 
चह एक प्राचीन गीत गाने लगी-- । 
“जननी मेरी विदगिनी, षिता सुमिहग वसान ।' 
सुख सों सागर पै रह, चाहिय नर्हिं जलयान ॥+” , 
बहुत सुन्दर--कवि ने कदा । फिर पून्रा-तुम पराम मे कित 
उम्रमे श्राह्थी? 
जय र्मे वहत द्धोटी थौ 1 ^ 
चनौर पेरिसमे ? ४ 
पार साल । श्यगस्त का महीना था । मने कष्टा न था पिं जा 
चडे जोरों का पठेगा १ 1 
सचमुच जाड वड जोयो का पडा-कवि ने प्रसन्न षो कहौ 
ममे तो ्यपनी रयेगुलियो फो फक कर गरम करने भेदी शी 
फाल गरिता दिया 1 तुम्हे भविष्य-कथन का वर है क्या ? 
नद्य 1 


॥ 


जिसे बम मिश्र का डयक कहती हो, क्या वह ठम्दारी ज 
कासरदारहै ? | 


दौ। ५ 


उ्मीनेसो दमलोगो का विवाह कराया वाति नै इए 
इष्‌ कद्‌ | 
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` उसने सुद्‌ बना कर कामँ तो लुहार नाम तक नी 
। जानती । ६ 
, मेरा नाम ? बुम्दारी च्या से सेय नाम पियरे भगोयरेहे । 
इससे भी मधुर एक नाम म जानती षै । 
\ कठोर वालिके ! जव तुम मुभे यच्छी तरह जानोमी तौ शायर 
श्रापसे श्राप सुमे प्यार करने लगोगी । तुमने युपर विश्वास 
करफे श्रपनी राम-कद्ानी कषठ है , इसतिए उचितदै फिर्मेमी 
षदे अपने बिपय मे यं सुना । 
श्मपने नाम से लेकर वाप-दादे के नाम तकक्विनेण्क सोच 
“मं बता दिये] उसने एक लम्बा-चौडा व्याप्यान ही दे डला। उसने 
-यत्तया क्रि कैते वह्‌ छ वषं रो च्रयस्वां मे पिवृ्ीम्‌ हो यथा, लोगो 
फी दया पर जीवित रदा, फिर टुदार का काम स्या, सेना मे भवीं 
हा, पाद्री बना, च्रथौत्‌ कोई भी व्यापार नहीं दो । यद्‌ 
जानकर फ वहु किसी कामके योग्य नदी दै, कवि टो गया । 
उसने यह भी बताया फर यदी णक णेसा व्यापार दै फि आदमी 
3 उलि समयमे था गुरुडा होते हए भी सरलता से छसे कर 
सफा टै] फिर उसने बताया फि कितने सौभाग्य से वह्‌ एक 
धिनि ना्रौडेमनच्च के श्राच डिफन-डान उदे से मिला, नौर कैसे 
नेनें मेँ घनिष्ठता वढ गई 1 उसीसे उसने लेटिन पदी, श्रौर सभ्य 
मना । उसने न्यायमवन के नाटके विषयमे भी स्डाावाद 
उने धरतताया फ़ यद्‌ फितने चाुपू सेल जानता ह जिन्दे 
ग व्नालली रो सिखनायेमा। उसने कश, म बुम्दारो येवा मे 


ह 


१८० पेरिस का वडा त 


अपनी बुद्धि, बिदा एव विज्ञान के साथ उपरिथत हं । म द 
साय रहने को तैयार ह । प्रिये । तुम जिस तर्द भी हो, सुका 
मेले श्रामो । श्रगर उचित समो तो पति-पत्नी के भारं 
आरई-बहिन के नाते! ८ 
अपने व्याख्यान का असर देखने के किये भीगोयरे रक गा 
युबती क मेर नीचे सके थे । । । 
ष्पीवस' का कयां अर्थं है ?-इजमेरद्डाने एला । ^ 
श्मपने व्याल्यान तथा उसके इस सवाल मे कवि को धु 
सम्बन्ध न मादू हृ्ा । सो मो उसने पनी विद्वत्ता दि 
के लिये कहा--यह्‌ लेटिन-भापा का शब्द है, इसा अथै शग 
सूयः 
सूर्यं १--युचती ने दुहराया। * 
यह्‌ एरु घलुरधौरी देवता का नाम है-कविने कदा 1 
देवता १--जिप्सी ने दुहयया । उसके स्वर में चाव था, 4 
पर्‌ प्रसन्नता 1 + १ 
उसी समय उसके एक हाय का कंगन गिर गया । णा 
सपति ॐ साय उठाने के लिए शुका । जव वह्‌ उटा तो उसने नि 
को चहो न पाया। घते ठस्वाजा बन्द करने की खट्ट 
सुनाई दी। । 


कम-ते-कम निस्तर तो जरूर दौड ग होगी ।--दमारे 
दाशनिकूने सोचा। | 


उसने कमरे मरमं विस्तर को खोजा, मगर उसका करीं पत 


}। 
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था। केवल एक तस्ता पडा था । उसी पर हमारे दार्शनिक को 
सोना पडा। 

, भाग्यके श्मगे सर्‌ुकाना दी पडता । किन्तु यह तो विचित्र 
सुदाग-रात ह । कितना दयनीय दै । उस सुराही को फोड कर 
शारी करने मे र एेमी प्राचीनता वी, लिमे मँ प्यार कयि मिना 
न रह सका । 


८ 


इस कानी फे लगभग सोलह वधै पूर्य की वाव है । ऽप 
दस्टर के वाद का पहला रविवार था । नारडेम गिरना 
द्वार प्र लटकते हुए खटोले में एक वथा रसा इभा पाया गण 
लोग उस सटोले मे श्रनाय श्रौर जार्ज वयो को छोड जति १। 
उस खोले के श्चागे पैसो के लिये एक वतन पडा था । दि का 
बालक को ले जाना चाहता, तो बह ले जा सकता था । ` 

सन्‌ १४६७ फे उस रभिवार को, खटोले मे पडे वध्वे फ पा९। 
बडी मीढ लग ग यौ । उस भढ मे लगभग सन लि ह 4 
श्रौर वहुधा सव सुडधी थौ । २ 

सन सेश्मागे की पक्ति की चार कियो वच्चे कै पलने की ८ 
खरी ददै यी । वे पने भूरे प्रचकन से घामिक सस्था की सेवि 
जान पड़ती थीं । वे चारो विधवा धीं, सन्यासिनी हो गई चौं । श्प 
विने उन्दे चार्मिक ल्यास्यान सुनने की छुट थी । 

मिन्तुचे चार्यो नि शब्द रहने के कानून को भग कर रही थी। 

सटोले का वचा इतने दर्मो से चतरारर, डरकर, से ष्टा 
भ--चीस्र रहा या--षने निस्तर पर तोट रहा था 1 
य ससार मे यह क्या है बहिन ?--एक ने समीप वाती रे 

ख 


# 
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छ 
्रगर श्राजकल पेसे लके होते दै तो मे नदीं सममनी कि 
संप्तार का भनिप्य क्या होगा-एर दस्र ने कहा । 
मै लडके के विपय मे धिक नदी जानती, मगर इसकी श्नोर 
दने मेँ पाप वश्य लमगेगा--तीसरी ने फा । 
यह्‌ लडफा नदीं ह--चौयी ने का । 
यह छररूप बन्दर है -पदिलो खी ने फिर कदा 
यह श्रुत जीव है--चौथी ने कदा । 
यह्‌ एक राकस दै-दृ्री ने कदा । 
इसफे शोर से तो कान बदरे ले जायेगे; दुष्ट चुप नदी दोत्ा- 
चौथी ने फिर कटा 1 
। मेर विश्वास कियह्‌ जानपरहै, याय्यु रौर सश्र 
यच काकोई जीव है, करिधियन तो यह कमी नक द-तीसरी 
ने कहा । 
, भेरा विश्वास है छिद्रे कोई 7 तेगा--यौयी घोल 
ञ्टो। 
सुमे एन नो पर दया श्राती दै जो म भूत फो दृध पिलाती 
है सुमे तो सोप पो रध पिताना मसे भच्डा जा पदता है-- 
सीरी ने कम । ८ 
तुम श्चारशयकता से धिक सीध द्रो बटन! नी देसी 
सनि यद्‌ फम-ते-कम वार वर्प॑फार। दरसफये भूप दुम्दरे स्वगो 
क पमाने से नष जायेगी । दलो पुष मोज7कग्ने से दौ जी 
भवदा ट दुसरी ने क्च । 
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सचञुच वह्‌ भूत लगभग चार वपं का दो चला था। ६. ५ 
वणएडल-सा जान पडता था । उसके कपडे परपेरिसि के गिरिपत्र 
रृस्ताक्तर था । वह्‌ गोल गठरी की तरह उद्यलता-कूदता था। 

भीड्‌ छ्ाती-जाती रदी । | 

एक धनी श्नौर लीन खरी भी श्यपने छं वं की पुत्री के पष 
श्राह यी। सीका नाम था, ेम-प्रलोचे श्रौर उसकी पमी 
पलीयर-दी-लीज । लड ने टोले पर लिसे हुए शब्दो को मिता 
कर षढा । उस पर लिखा था--च्रनाथो के लिये । . 

मै समकती ह फि यदो" केवल लावाप्सि लके ते जपि 
ह ।--यह कते हण वर्वेन मे चवन्नी फक कर वद्‌ शीघ् 
चली गई । 

गिरजाघर से श्रते हुए व्यक्तियों ने श्रपते-्पने मर 
वाते कह डालीं । फिसी-किसी ने भविष्यवाणी की कि यह सह 
नियत्तियो से भरा है । किसी ने कदा, यह काना है; तो क्रिसी ९ 
कदा, लगड । किसी ने कदा, पेरिस की जुम कामना फे लिये दरं 
जला देना दी च्छा है । 

प्क युवक पाद्री इन सव वातो को सुन रया था । उसका 
खखमण्डल कठोर था, भदे चौड़ शौर मोस तीक्ष्ण थीं । उसते 
परे से भीढ कों दाकर उस श्वो मायावी" को देखा चनौर उसे 


परं १ हाथ चद़ाया । उस समय लोग श्रपनी-खपनी चिता म 
मग्नये। 


, भे इसे गोद लेता ह--पाठसै ने कठा, 


पेस्सि का कुड १०५ 


५ पने व्र मे चालक कों टंककर वद्‌ पाटरी लेता चला गया । 
लोग भयमीत हयौकर उसरी शरोर देगतेरहे । थोडी देर मे चट 
श्रदश््य षो गया। 

योडी दैर के वाढ एक सन्यासिनी ने दूसरी से धीरेसे 
ददाने तुमसे कहानथाकि यह युप पाद्री छडेफोलो 
जादूगरदै ? 


ाडेफोले 


सचमुच छडेफोलो साधारण चरित्र का श्ाद्मी नदी श। 
उसका जन्म मध्यमश्रेणी के कुल मे हुश्मा या। उस छल मं 'शय 
चेपेः की जमींगर, पेरिस फे गिशप की शरोर से, वहत दिन ४ 
चली श्याती ची । उसके इषठोम घते के लिये, तेरहवी श्रता 
मे, चिभप कौ कचहरी मे घटत-से माले लडे गये ये । इस जाग 
का स्वामी होने से छडेोलो उन १४१ लाँ मे से था जो पेरि 
मे माफीदार थे। 

छृडि्नोलो ॐ माता पिता उसे च्च॑का पादरी ' वान 
चादते ये । इसी लिये बचपन दी से उसे लेटिन पदां ग६। 
उसको नीचे देखने तथा धीरे योलने की रिक्ता दी गई थ। 
चचपन ही मे उसके पिता ते उत्ते च्य॑मिशनच्छरूल में भीं कप 
दिया । वहो पर्‌ वह्‌ धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ वदने लग। 

वह्‌ उदास, गम्भीर तथा सन्यासी वालक धा । उसको अध्य 
यनसे्रेम षो गयाया चनौर बह पठ्नेमे भी वीकणबुद्धि था। 
खेल के समय उसे शोर करते किसी ने नदी सुना, शन्पवस्थिः 

आनन्दो मे बह कम भाग लेता था । १४६३ के विद्यार्थी नित 
उसने छु हिस्सा नहीं लिया । कालेज के विद्यनों को मूं 


नीला तथा गनी रग ऊ गाउन पठने देखकर इते कमा 
हसी न श्या । 
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बहु सदैव स्दल में पदिले पर्वता था । चर्च ऊ कानूनो पर 
जिस समय व्यास्यान होता, वह सय से पदिले श्रा वेठता । चद्‌ * 
मास्टर फे समीप ही यैढा करता ! उसकी कलम हमेशा उस्फे हाय 
पर रहती । उक धुटने का कपडा, लिखने के कास्ण, सर्गंदा फटा 
षता ! जाडे में यगुलियों का गमे रसने के लिए वह उन्दे 
फण कर्ता । इसलिए व्ह सोलद वर्षं॑की ही श्रवस्या में 
रध्याम विद्या की गूढ समस्याश्रों तथा धार्मिरु सिद्धान्तो पर 
यडे-बडे बिद्धानो से वहस कर सस्ता था । 

श्रध्यात्म विधा के छरध्ययन के प्चात्‌ उसने पोपो की सारी 
श््ाज्ञाश्रोः का श्ध्ययन कर डाला । खान-पिपासा को शान्ति के 
लिये बह एक श्यरान्ना' फे वाद्‌ दूसरी श्राताः पढने लगा । उसने 
शम विषय पर नेकं भ्ितावे पट डली । 

(पोप~मान्नाः के वाटं उसने वैक तथा साहित्य पटना प्रारम्भ 
क्था । जडी-दरूदियो का ज्ञान प्राक कर ज्वर तथा धामो की 
धिकित्सा का यह प्रि्ेपन्च हो गया । उसने शरीर विपयो कौ भौ 
दिमियो भराक्च की । उसने तेटिन, मीक तथा दिनरू भापा््रों कामी 
लान प्रा्र किया । साहन्स की शरोर उसका पिरप मकान था। 
श्रटारह्‌ वषं की ही वस्था मे उसने इतना ्मध्ययन कर लिया 
था । उफ जीयन का एकमात्र उदेश्य क्षानपप्ति दी था । 

इस समय, सन्‌ १४६६ मे, पेरिस मे वड खोरे का प्लेग च्या । 
घस समच बहुत लोग काल के गाल मे समा गये । !दायस्वेपे' में 
ठग का भ्ररोप बहुत घ गया ना । वौ छादे के माता पित्ता रहते 


1, 
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ये । युवक विदार्थी डरवा ह्या घर गया । घर से पचते दी भे 
पता लगा कि उसके माता पिता एक ,दिन ,पदिले ही सवी 
हो गए । उसका एक छोटा आई घर मे श्चकेला पडा गो रहय ध। 
कल में वदी एक घोटा वालक यचा था । वह उत्ते गोद मेँ तेर 
चार निकल पडा । अव तक वह साहस फे लिये जीता धा, 
यव उसके सामने एक नवोन श्रध्याय खुला । ना 
येह विपत्ति उसके जीवन री महत्वपूणं घटना थी । पिः 
तथा चडा भाई होने से उसे कुल का कतौ होना पडा । उवे शद्रा 
के स्वप्रलोक से च्रचानक वास्तविक जगत्‌ मे श्याना पदा । दया ६ 
आद्रे होकर वद्‌ उस वालक को प्यार करने लगा--उषी फ़ 
सेवा भें लग गया । जिसने कभी पुस्त के अतिरिक्त किसी श्रीः 
करो प्यार नदी कया था, उत्ते अव मानव-मेम लोकोत्तर 
जान पड़ने लगा । । 


॥ 
उसके हव्य मे प्रेम छलफने लगा । यद्‌ उसा पह 
प्यार था) माता-पिता से दूर रहकर, किता्ों मे गढ़ र 
म, उसको भी तक पता न लगाया कि उसके पात भ॑ 
हृदय द । उस मातृ-पिकर-विदोन घटे भाई ने मानो स्वगै से उत 
कर उस एकदम दूसरा ्मादमी घना डाला । उसने देखा कि इनि 
म हमर के काव्य के अतिरिक्त श्रौरभी चीजे हे! महुप्य 
प्यार चथ श्नावरयजता दती दै, शौर कोमलवा एव प्रेम से शनय 
जायन कवल्ञ कोलादलपृशौ तथा भावना-हीन यन्र ह| सौ 
मोचा कि छल त्था रक्त का बन्धन मनुष्य के लिये च्रनिरायं है1 
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, भरेम करके जवन फो पूणं यनानेके किये ण्क़ द्योटा भाई 

पर्याप्त म । 

उसने श्रपने दय फे सम्पू परम को उस छोटे जेदनः के उपर 
देल द्विया । उसके चरि मे शक्ति, श्रनुराग तया एमा धीं 
उस दुर्ल) भिन्ु सुन्दर तथा गुलाय तते, वालरू ने उसकी चात्मा 
ो चचल यना दिया। वह पदे ही से गभीर विचारक था, शरव यद्‌ 
नेहम कै गरिपय ये ्मनन्त प्रेम कं साय सोचमे लगा। वद्‌ उम याक 
की, टूट जनि चाती मूल्य वत्तु फी तरद, रक्ता करने लगा । उस 
ब्रालक कै लिण बट भाई से श्रधिरु था, वह्‌ उसकी मोथा । 

छोड जेदन' फो शरपनीं जमींदारी मे णर खी के पान, दृध 
पिलाने के लिये, श्माप ही गोद मेँ लेकर जाया करता । 

" श्रपने उत्तरदायित्र को ध्यान में रखकर ह प्रपते जीवन को 
सयमी वनाने लगा । घछटोटे भाई कँ गिपय मेँ भिचार क्ग्नाही श्च 
उसका श्रष्ययन हो गया । उसने प्रतिक्ना क~न इस भाईके 
भविण्य फ लिये पने जीवन कोसपादूंगा, जै ्रपने भाईके 
सुख तथा न्नति फे प्रतिरिक्त फिसी दूसरी स्ली या पुत्र की चिन्ता 
न कर्सँगा ।--दसतिये वह च्च के कामों फी चोर श्चधिक ध्यान 
देने लगा । उसा प्रिशप से सम्धन्य तया उसरौ विद्या उसकै 
लिये चर्च का षार सोते परी थी । उह वीत वपे की श्रवस्थामे, 
पोप की विशे शयान्चा से, ना्रीडेम का पाठरी घना श्रिया गया 1 

श्रपने परिश्रम तथा अध्यवसाय से वह्‌ चयै के लोगोफा 
प्यारा घन गया ! लोग उसकी श्रद्धा तथा प्रशसा कसते थे ! उसकी 
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विद्या की भरणसा गिरे से निकल छर बाह्रं तक कैल ङ मग 
धाद्र उसका स्वरूप बदल गया था, लोग ॒इुध्ये पेन्रजातिर 
हते य । 

एक दिन जव वह "कासीमोो, (-ृष्टर्‌ फे वाद्‌ का रविवार) 
को "मासः ( धमे-पाठ ) कहकर चच से वाहर निकल रदा था" ख 
सियो की भोड से उसका ध्यान श्रारर्षितत हया था । |, 

वह उस चभागे वालक के पाम गया, जिससे लोग धृणा क 
रदे थे । उसकी विपत्ति, कुरूपता, आआश्यहौीनता तथा पते माई 
फे ध्यान ने--उसने सोचा कि यदि मर जतो मेयभाः 
भी यद्य स्पा जायेगा--उसके हृद्य मे द्या की लहर जपा वरा 
मौर उसने वालक को उठा लिया । । 

उसने उ छोटे वालक को सोलदो श्नाने छुरूप पाया । ट 
की वया उसकी ऊुरूपता से श्नौर वढ गई । उसने सोचा कि श्प 
भाद के प्यार के ज्लिये इस चालक चने लिपा-पढा दरा । वह पुण्य 
बहे ्रपने छोटे भाईके लामके लिये कर रहा'था। छोटे भाई 
फे लिये यह्‌ पुर्य-सचय धा । “जेहन कै लिये ही चहु यद ध व 
इकृह्टाकर्‌ रदा था  केयल यही धन स्वग मे “कर ° चुनि के फा 
में श्मात्ता है। 


उस्न उस वालस् का नाम उस रतिवार के नाम पः कासी 
माडां' स्स दिया । 


1 


[| न 


नाटरीडेम की आत्मा 


सन्‌ १४८ मे कासीमोडो जवान हो गया चा । इाडेफोलो 
की छपा से वह्‌ नाटरीडेम कां घटा वजाने के काम पर नियत हो 
शया । छाडेफोलो उस समय नाप्रीढेम का श्रार्चडिकन या । 

सम्य पार उस घटे चजानेवाले तथा च्च मे एक विचित्र 
सम्बन्य पैदा हो गया । रपे श्रल्ात छल तथा कुरूपता के कारण 
यद्‌ समार घे मिरक्त हो गया या । वचपन ही से उस ॐ मी चास 
दीवार के भीतर रहने से, चच॑ फ सिवा वाह्य जगत्‌. कों न टेग्यने 
मे, इसे कख दुख नदीं हृरा । ना्रीडेम ने ्रपनी छाया मे चसे 
शरण दी थी । इसलिये नाप्रीडेम दी उसके लिये घर, देश तथा 
सपार हौ गया था । 

उन दोनों मे एक अचिन्तनीय सम्बन्ध स्थापित हो गया था। 
करचपन ही से चह उसके रम्बजो तथा मेहराों के नीये लंगडत 
ट धूमा करता । उस समय वह सचञ्ुच उस अन्धकारमय तदसाने 
ओ रेगनेगाला को$ जीव मादस होता या 1 

जिस समय उसने पहिली वार घटे की रस्सी को पद्‌ कर 
घटे को घजाना प्रारम्भ किया था, उ समय डे को जान पदा 
फि एसी मान खुल ग़ श्र वद्‌ वोतने लगा 1 

फासीमोडो सर्वदा वदी रहता, वही साता-पीता तथा सोक्ता 
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1 

जा । शायद्‌ ही कभी उसने गिर्जाघर के घेरेके वाहुर वैर निक्त 
हो । उस चै के प्रभाव से वह्‌ मानो उसका एक श्यावश्यफे चा 
हो गया था उसके ह्य मे उस्र प्राचीन च्च कै प्रति गहू 
सदाुभूति पैदा हो गड थी । बहु उसके साथ पेसा लगा था! ४ । 
कट्या कमठ-प्रषठ के साथ लगा रहता है । वह्‌ भग्नप्राय च 
उसीका च्राकार या । \ । 

सम्पूणं गिरजे के साथ उसके निकट सम्बन्य क्रा , वणन अनं 
वश्यक जान पडता है । कोद पसा तदसाना न था जिसे उतेव 
देखा द्यो । कोषैण्सा मीनारन था जिस पर बहुचंढान द) 
दीवार के वार निफली हुई ऊची-ते-जँची कारनिस पर, बह चः 
सरता था । चच मेँ वनी हई विचित्र जन्तुश्ं की मूर्तियां से 
तनिक भय न लगता था । उसमे गिरजे पर चढने तथा कृनेम, 
चन्दर कीसी स्फतिं थी । ' 

उस गिग्जे का प्रभाव उस्फे शरीर पर ही मदी › भिन्त उ 
्रस्मापर मी पडा था। उस च्रात्मा की क्या मवस्था धी, यह 
कटना कठिन है । कासरीमोडो काना, ङवद्धा तथा लगड पैदा हुषा 
या घडे वैय तथा परिश्रम से उडेभोलो ने उसे वोलना सिप 
आ किन्तु उस गरीव पर्‌ दृमरी विपत्ति पड़ी । ना्रीडेम^फे धे 
म उरौ ग्रिपत्ति को पूरा कर दिया, उस कलर ध्वनि मे घय 
काना ॐ परदे फट गये । वद्‌ वदरा हो गया । प्रति मे सषा 


मम्बन्य रखने का उसे वदी एक मार्ग व्या या, सो भी सर्वदा 
निये चन्दे हो गया । 


1) = 
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कानों फे वन्द्‌ होत ही उसकी रामा चम परहचनेवानी चाने 
स्मि मी रुरु गरईै। श्रारमा घने ्धरारमे गिर पडी । उती 
रूपता के सदश उसकी उदासी भी परिपणे थी ! वटर दौ जाने 
उसने न वोलने का त-स धारण कर लिया, तारि लोगो को 
समे का्मपसप्लमिले। स त्रत को वह केयल एकान्तमे 
इता या । छदेफ्रोलो दाग स्यतत की हद जिहा को उसने 
मेनअपूरवक बंध दिया। इतक्ञिये जय वह बोलने को वा्य होता, 
प्र इसी जिह्वा जकड जती । 

पाटफ। यदि श्राप कासीमोडो के मोटे चमडे को पारकर उसकी 
समा तक घुम पाते, उस कुरू जोव ॐ श्रन्तस्तल का पता लमा 
कते, उम श्चलच्त छभ्यन्तरमे लोपक का प्रकाश डाल सक्ते-- 
मरे परधैरे कोनो को सोज तेते --उन्दे प्रकाशित कर सक्ते, श्नौग 
मशी श्रारमा ले-जो उस करूपमे चन्द्‌ है-देख पाते, तो श्राप का 
ना चल जाता किं बह उन कैदियो कौ श्रवस्या मे समा तथा 
लान्‌ सिपटा पडा था, जिनकी तग कोठरी न सोने कै योग्य देती 
'सौरनख्ड्ञादोनेके। 

रूप शारीर भे श्रात्मा छडुपयोगो दो जाती ह । कामौमोडो ने 
यद्‌ टू श्रपनौ मात्मा का श्यलुभय किया था। वाद्य जगन्‌ ६ 
गव्यो का प्रमाप उसके मन्तिष्फ तरु पचने के पटले गिकत ष्ट 
नाना था | उस मस्ति एक पेखा माध्यम था जिससे होकर 
्रानि-जाने मे उसके भाय श्यस्पष्ट तथा गिव हो जतेथे। इस 
लेथ रशा विचार मूरय॑वापूर तथा चरथश्य दौवा था । 

द्द 
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दख दुर्माभ्य के बुरे प्रसापनें उमे दुष्टवना द्विया । इह 
चा, क्योकि ब्रह शिक्तित जगली धा। वह्‌ जगली था वयि 
चष कुरूप या । 
उमे भगवान ने पयोप्र शागैरिक शक्ति दी यी, यही उमर दु 
यने में प्रधान कारण था! । 
सगर्‌ उसके साथ न्याय करे के नाते कहना पडता है वि 
स्वभाविक नही या । मनुष्यों ॐ प्रथम सम्बन्ध से द्वी उते म 
होने लगा कि लोग उसते धृणा करते, उमे षणा की नपर स दतः 
उसी ्रवल्ञा करते तया उससे दृर ग्हते है 1 मदुप्य के भाषण इ 
र्थ, व्यग तथा णाप के श्नतिरिक्त, दूसरा षट्‌ कर ही कैम स 
था १ उसने जीयनन्यानामे धृणा के मिवा कुच न देम्मा1 उसे धमी 
छत लग ग । उसने नसार से घृणा करना प्रारमे कर्‌ दिया । ५ 
शख से वह्‌ घायल हुश्रा था, उसको अपना लिया । 
दूरे श्माद्भियो को देख कर उसे द्त् होता ज। दः 
गिस्न को उसने पया सममा । उम माथी ,वले, सजा म 
सजा तथा सतो की मृत्यो थी जो उसकी र शान्ति तश्रा न 
की दृष्टि से देखनी थीं । भूतो की मूरति उसे देखकर हं सरत ४५; 
यी, वे दूसरे आदमिरयो परदुखती थी। सत उसके भित, ये 
` उसकी भला कसते ये । भूत मी उसके मित ये जो उसरी # 
करते ये 1 चट उनके पास वैठ कर घटो याव फिया करता'या 
स्स के श्यानि पर सल्लक प्रेमी की त्द्‌ भाग जाता धा। 
चच उसका कैमल सावी ही न था, ससार मी था) नरी घ 
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लिये भनि मी वही ¶ा। उस श्रतिरिकि जग फे दूसरे दृत या 
,षदाड फो बह नदौ जानता या} 
जन्त उम गिण्जे मे षदसपते घिः निरे प्यार करता 
अ--निससे व्सरी यत्मि यभन निल दनो पर उड़ने फा प्रयत 
करने लगत्तो--जिमसे वह सयञ्व प्रपन्न होता, वह्‌ भा निरजे 
छा घटा । यह्‌ घटे को परार करता, उम साय गोमते वतव करता, 
श्रत ची करता श्मौर उमे श्यपनापन पाता था । इन्दी ष्टो ने उमर 
हम वनां व्यि वा! छिन्त माता उस्‌ सन्तान क सपमे धिफ 
णा रती ह धि कारण ते अधिविऊ पीड्‌ ह हो । 
ब {वटो कौ ही श्यावाय सुन सता था। शमशिये वद्‌ भिर 
के समन्ने षडे वटे मो प्रधि प्यार करता आा। 
नि स नि घटे वजे उठते उस दिनि उमरे आनन्द फा पारावार 
नु.रदता । वह्‌ नैकर डमङ़े पाल जावा कृद यति फरता, प्यार 
ररा, उनके परि्रम पर दुग प्रकट कर्ता › फिर तनाना प्रारम्न 
करकताथआा। षष्टे घज रक्ते, वह्‌ ऊय सोच चेता हेया चिस्ला 
उता, ठठार ईसता 1 घण्टे जोर से वजने लगते, -उसफे नेत्र 
भ्र दने जाने! चन्त में सम्पू गिरजा छथि वडवा, नीव 
फो उटनी, यत को उती, घने कोष उठती, हदे कोप उठती ^ 
मरसर्पाधि तक वह भी कोथ रढना । यह्‌ श्नानन्द का कथन था ॥| 
चरलो छा स्तरचाएो शरोर चार्‌ योजन तकर सुना देता1 इन 
के पा सद्य ऊासीमोडो कमी सैकड फीट नीचे) आदमियोयी 
योर केता, कमरे उन चर्ये की मर 1 वट पती फी चरट्‌ प्रसन्न 
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लते जावा था। अचानक उसके नेत्र विचित्र ठग ॐ दो जति थ । चह 
चटोके चुप होने फे लिये इस तरद भ्रतीक्ता करता जैसे मड पकी 
के लिये करती ई । बदं समीप की प्रेतमू्ति के कान पकड ता 
मोर दुराने कोधापरेग से उस र ठोकरं देने लगता। किए दोह पंन 
लगता । उसके लाल वाल सडे हो जाते ! उसकी श्यो स्रा 
वरसमे लगती । उस समय नाटरडेम फे घटो के छित का गाई 
हने जाता, उते सय स्वप्र प्रतीत होते लगता था । वे वयडए घं 
चक्ष, प्रेत, कटे ममुष्य जान पडने.लगनें ये । 

इस श्चद्धितीय जीर के ससम मे च्च मे एक मिचित जीका 
श्रा गगरा था । फम-ते-कम अन्धपिश्वासी जता का करना 
कि उसके वामो से गिज का हरएक परथर, हर एक ईट अर्ण 
लर की तरह सों लेने लगतो है । उसी उपस्थिति मे, दिद 
सोचने लगते थे, कि मूतियो हिल री है-सोसले रदी हं! 

सचमुच वह्‌ गिरना एक ्ज्ञाकरारी जीव की तरह ज 
पडता था, जो कासीमोडो की चाज्ञा के साथ ही चिल्ला उवा था 
च्वसीमोडी उसस्न प्राण चा । वर दिन भर गिज मे एक से दृः 
मीनार पर, एक जगह से दृसरी जगद्‌, ठौडा करता चा । की य 
चटता तो वौ उतरताप्रथा । कभी-कमी शयेर कमरो मे विचा 
मगन दो श्रपने स््रभो की उवेड-बुन मे सलग्न दिखाई पडवा धा। 

बहधा रातत को लोग गिसजे के उन दवित्सो पर उसे सर्कते देख 
जदा चढन के लिए कोई ्राधारन था। इमीतिर पद्ोसी क 
यै छि उस) समय गिरजा भयानक रूप धारण कर लेता है 


(| 


पेरिसिकाद्ुवडा ११७ 


वरिस्टमसमे श्राी रात कों माद्धम दोता रि गिरने का द्राजा 
नर्शुरुडो को निगल रहा है 1 यह सव कासीमोडो को उपस्थिति 
फे रण धा। मिश्र मे लोग उसे देवता सममते। मध्यकालने उसे 
राक्तम समभा त्रिन्तु वह उत्त गिरजे की सात्मा चा 1 

जं लोग यह जानते है कि कार्म मोडो कभी यर्धे या, उनके 
लिए ना्रीडेम परिव्यक्त, निनीव तथा यृत के समान है । एसा भान 
शेता है जैसे वहो ते छु चला गया है-व विश्चाल शरीर रिक्त 
ह, ॐल श्रष्थि पजर ओेप है , प्राण-पयेर उड गये है, वासस्थान 
रू गया है, श्र वहो य सत्र उं है। वद्‌ ककाल की तरह श्राज 

पडा । श्रोत के घर अनीह, जन्तु रष्टिका पता नटीं! 


कुत्ता ओर उसका स्वामी 


ससार मे केवल एक च्ाद्मी चा, जिसे कालीमोढो ने भ्र 
यौ वथा कोष का भागी नदीं बनाया घा । उते वह गिरने $ 
अधिक प्यार करता चा । वह्‌ था उडिपरोलो । ^ 
यह स्वाभाविक भी या । छदिप्ोलो ने नको पुत्र के र 
पाला-पोसा आ । बचपन मे जव कुत्ते तथा लके उसे दु ४ 
लौढते, तो बह छठिमोलो के वस के वीच मे हौ शरण पाश ५। 
अदिोलो ने टौ उसे बोलना तथा लिना पढना सिप्यलाया था 
उसे घटा वजानेनाला वनाया था 1 ५ 
कासौमोडो की कृतवा श्रस्ीम, चान-मरी तथा परे! 
उसकी छतक्ततां कभी कम नदीं हूं । वह सत्र से बडा शात्राकम्‌ 
तथा मरनक की सेवा मे ससे वड़ा दत्त था ¡ जव वह व्य 
गया, लव उन दोनो ने दशा से व्रानवीव करना पराएम 
किया । ये इशारे दृमरो के लिये शकतेय ये । केवल षि दी फ 
केसा व्यक्ति था, जिमसे वह्‌ शर बातचीत करता ब । सना६५ 
उसका सम्बन्ध ॐव यो ही से आा--नाद्रीडेम तथा छडिपोलो ते। 
छदे कँ स्यामि तया कासोमोदो कीं स्वामिभकति की उपमा 
के पिये समार म को बस्नु नही टै । छे के ण्फ़ इशारे पर 
मौनार पग से रूट पडता । उशी प्रसन्नवा के लिए चह्‌ क्या र 
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कर मर्नाथा? उसरौ सारी गातैरिक शक्ति श्रवभानसे छे 
की मेतां में तत्पर रहती थो । इसका कारण पैटरक प्रेम- पारिवारिक 
मेम~--या । एक का दृसरे पर च्मारर्षण भी इस काग्ण था । वह 
ग्रतैष) कुरूप नौर भदे स्वभाव का दास, सिर नीचा करके, आ्ान्ना- 
पानक कौ भोति पिनस्न दृष्टि से, श्नपने उस स्वामी के सामने खड़ा 
शता । चह गुण श्रादशं भदुप्यो मे भी नदीं पाया जाता । हम चाहे 
ताक सकते हे फिर इडेफोलो को इतना प्यार करता था; 

जितना को प्रमु-भक्त कुत्ता, घोडा या हाथी भी अपने स्वामी को 

मही ऊर्ना । 


सिर ङ्गलो ,` .: 


सन्‌ १४८० मे कासीमोढो सरीव वीम वपे जा हो चलाया 
श्रौर ऊाडेफोलो लगभग छत्तीस वपं का । एक कौ उठती जवा, 
भरी, दुसरे री दलती 1 । 
छाडे रव टोस्ची-कालेज का वह सीधा-सादृा विया? 
तरा, जो किसी समय एक द्योटे बालकं के कोमल हृदय क संसत 
या} परव वड ण्ड कठोर, नीरम, गम्भीर उदास पाव्यी था 
जिसे दूसगें के अन्तकरण फो रुप बातो का सत्क क्हव, 
चादिये । वह्‌ कई स्यानं का श्नाचेदिकन नियुक्त हो युका धा । ५ 
उदास रद्य करता था › इसलिये उने देखकर लोगों के हव्य मे भव 
उन्न हो श्राता था । जिम समय वह्‌ चर्च फे शुम्बजों के नी 
मे--तरिचार-निमग्न हो, दोनों हाथ जोड कर, मिर्‌ को इतना शु 
कर कि उसके उन्नत ललाट के अतिरिक्त कुद दिखाई न ठेव ~ 
घौरे-घीरे चलता था, उस समय भजन गानेवाले लके, सन्त श्रौ 
च्छ को उठते थे । , 
„ उने श्चपना माइन्स का छभ्ययन नही द्योटा । चट भा 
जन" कौ शिता का प्रबन्ध भी करता रहा । यो दो उक जीवन 
ॐ खास पेरो ये, भिन्वु इन मधुर चीओं मे समय ने कडवापन ना 
दिया । जेहन उमकी इच्छा फ अनुसार न डो सका । उसने भाई 


। 


म्‌ 
ध 
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क वताय साग के चोड द्रिया। वडा माई उपे धार्मिक, पवित्र ण्य 
परिभरमी गरिययार्थी बनाना चाहता था) मग्र वह्‌ उस पौ री 
तरह--जो बागयान के ममी प्रयत्नो को मिद्धे मे मिलारर, सूय 
तथा हुता के श्राधार मे, कढता हे--यपनी सह पर चलने लमा । 
,उमकर सायेगर शाखार्पे श्यालस्य, श्यत्तानता श्रौर विपय-भोग ॐ 
ओर घटृने लगीं । बह श्लयन्त मयम हो गया । बह एक दोरा 
,मोदा शैतान दौ था! इम कारण छाडे उमपर बडा नोधित रवा 
था । मगर वह तना चतुग तथा वार्‌ पट था किष्टाडे कट होकर 
भी मुस्क देना ध । 
सड ने उसे 'टोरची कालेज मे भग्ती कग दिया, चन्त र्मे 
उस सैनान दवाय च्रपनी वदनामी देति दरे जडा दुख होता या 
मेह फभी-कभी इसरो तम्वा व्याख्यान भी सुता, पर यह नुपचाप्र 
सिफं सुन भर जेता । । 
जोर, जेहन था नेर दित । व्याप्यान समाप्त हते ही व्ह 
शान्तिपूर्वक शपरपना रामा पण़ड लेता । 
दिके पास उसमे चुरे कामो फी भिरायते त्मने ल्मी । ण्ट 
पार चमन विद्यात्रियो का श्चुना चने एके सतयमाले गी 
मनिरिद्ुष्ल दो । कि ण्म रिपोर यह श्राईं फिजेदनजुश्रा 
पेनने जता ट । चास्तय म सोलद्‌ वषं ॐ लय्के के लिष्ये गान 
कलस््वल्य था । 
ससीमोदो की फरतूतय से एदे के धरादमेम कोयङ्ञाध्फा 
प्या । वह्‌ ्तोत्साद नौ मिन रशने ता { वह इयर से त्रिग्न- 


दय्‌ परि काकु 


सा होकर फ विज्ञान मे जी-जान मे जुट गया । उसको शि 
यढती गहे । फल-स्वख्प वह कटर पादस हो मया! ` 
येक लुप की दधि एन चरित मे एङ ममान दी 
रै । ये ण समानान्त कौ दूरी _ पर बम जाते दै 1 इदं भः 
जवन की कोई वडी घटना ही. चस्तव्यस्तन कर सती है । , 
युमाचभ्था मे छदे मे ययेष्र ज्ञान-तचय कर लिया था। ह, 
टृत्त के भ्रवयेक फल को उमने चग्म था, किन्तु प्रतिय 
वृद्धि के काग्ण॒ उसने वित फल को भी कार साया। , य 
च्सने दृसरे नो मे भी प्रवेश किया । साधारण सेर 
पढ लेने पर रसायन-विया, उ्योतिर्धिया तथा सन्यान्य पिया 
का भी ऋ्ययन कर डाला) । 
यह्‌ सही है करि बह श्व भौ पने माता-पिता की कर्नौ 
पास जाता था; मगर उन पर वने हुए @करासों' मे उसको $ 
दिलचस्पी नहीं मिलती यी । नह केवल प्राचीन कं पर कौ पुगः 
लिग्यायदो को पदने मे ही व्यम्न रहता च । । ॥ 
च्व वह्‌ बहधा कमरो कीं द्रवाय पर श्यपना नाम--याञ 
छं पलद ्राता--लिला करता था । उसने शपे वैदक धरर 
दीवाये को खरोच डाला था। चरफे मगन फो गोड़ते हए म 
लोगोनेख्मे देया था वह्‌ 'दार्मनिको का पत्थर, सोजरदाथा 
रेस विथित्र शिम्बदन्तिर्यं उमके पिप्य मे बहुत उढने ल्ी। 
~ ना्रीडेन के फाटफृ,क ऊपर जो पत्थर पर मन्न लिता आ, 8 
म वद वदी दिलचस्पी लेने लमा । चित्रो श्रौर मूियोंकौ लिषिदे 
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शर्की वह्‌ घटों सोज्ञ करता । चच को बह्‌ प्यार करता था } 
कसौभीडो भी च्य॑को प्यार ऊरता था। मगर द्रोनोकाप्यार 
नैकारणोसेया। कासीमोडो प्यार ऊरता था उसके बृहदा फार 
शरीर सौ्ठव कै लिये, वाड प्यार करता धां उसरी महत्ता--उससे 
सम्यन्ध्‌ रखने बाली किम्पदन्तियो तवा उस 7 शुप् जरयेवाली चित्र- 
लिपियों श्नौर मूक्तियो के लिये । 
उसने श्रपने अध्ययन के लिये मरोव-्वायर्फीश्योर के ढो 
मीनारोमेसेण्क पर क्रीएकतगकोढठरी ठाककी थो! उसद्री 
श्राताके चिना कोर्ट मी उमत्तग ऊौठरो में नदौ जा सफता था) 
गम फोस्तीमनेक्याथा, फिसी को कु ज्ञात न ना । मगर लोग 
फर है कि कभी-कभो उसको पिर से, थोडी नेर ऊँ न्वर्‌ 
पर, रोशनी खाई देती थी । वह रोशनी श्रग्निशिखा की माद्म 
होती थी, मोमबत्ती की नीं अन्धकार मे, उतनी अचां से, 
चस रोशनी का भिचिच श्रसर होता था। लोग कहते थे-वद 
दसो, आ्रा्चडिकन कि फक रहा है, वह्‌ नरक मे चिनगास्ाँ 
निरत रदी है । 
इन म जातो मे इन्द्रजाल सा को$ प्रमाण न थाःतोमी 

काप धुश्"उठने से य़ मान लिया जाता था ङि बो न्ति है 1 

श्रर्यदिकन का पामा नाम दो चला 1 यदौ यद कद्‌ देना 
अथिच दै कि उस समयष्वारे से वड कर जादृ का कोई दृण 

मदाशतु न था। चाहे वह्‌ जादू से खचञुच ध्रणाकस्ता हाया 

यह उसकी चालगजी ही दो, लेकिन लोग उवना श्वस्य क्ते 


१२४ पेस्ति कां इवडा 


येकिवह नरक के जानने का प्रयत्न कर रहा दै या अवरा 
गिर रर दैवी बिया रटेलर्टाहै। , ; 4 4 

लोगों को धोका न हुन्पा । वे कासीमोडो. को, रास 
छाडे को गिन्रनालिक समते थे । यह्‌ स्प हो चुराहै भि 
जानेवाला एक मिभ्चित समय तक श्ार्चडिकन की सेवा ४५ 
फो वाध्य था । इतना किन जीवन व्यतौत करने पर भो लग्न 
पर शरा करते मौर उसे येन्द्रजालिक ऊहते थे । 

ल्यो-ज्यों उसी उस्र वती गई, त्ययो उसकी वानि 
जानकारो मे अभाव मादूम होने लगा । उसका हृव्य भी शः 
या। उमर चेहरे को देखने मे--जर्ा स्रात्मा का वरत्तिम फ 
से पडता वआा--ेखा ह्री विश्वान दोता था । उसका सिर, स 
का रहता था, उसरी यातो से श्राह निरुला कग्ती भी, 
पिकृत हैमी हैन उठता था , उसमे रदै-सटे वाल इसी श! 
सफेद दो गये थे । इन सय का कारण नही जान पडता था 1" 
जाने उसके न्वं प्रणमे यद्‌ श्ना ऊैसी यी, जो ऋभी-कभी उ 
नेनों से दोकर चमक उठती वी । उस समय उफ नेत भद 
एीवार के धिदर-जैे प्रतीत हेते थे । ४ 

सदाचार के नियमो के पालन मे व्ययिद्ध सलेग्न रहन 
कारण उसके चेहरे पर ण्ड प्रकार कौ कठोरता श्या गरी 
उसरी नष्टि ण्मी ्रमानुपिक टो गड थी करि ले उसको द 
र भाग चलते धे 1 चर्च की मरम्मत करनेवाले मचदूरः भमि 
स्थानो में कदे की दश्च देसकर, दग रह जाते ये । 
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छा सरग खर-समाजसेदूर ही रहता चा । उस त्रिषयमें 
मकरा श्रार्मशासन वडा कटर वा 1 वद्‌ दियो कौ चृणाकी 
रि से देखता था । रेशम फँ ववसो चौर शुवियो की श्मादट 
कर बह श्रपनी श्रोंसो कौ तिपा लेता था। इम सिष्टान्त मे वह 
हो तक कटर था कि १४८९१ मे जग गाजङ्मातेने न्च देखने के 
गण राना चाहा तो उसा उसने यथाशक्ति भिरोव क्रिया । उक्तका 
सनाथा क्रि खियो को पाररियो फे नियास-स्थान दैयने का 
धिकार नही है । टस विषय पर वरिशपके साथ उसरी वदस भी 
1 थी । इना ही सही, उसने राजङ्मारी के सामने जाना तकर 
म्ूनीकार कर रिया। 

लोग यद भा कहते ये कि वट जिप्सियो म वहत इर्ताया 
णा रना चा । यह घृणा ङ्य धनं से चठती जा र्ट थी । उमने 
धगप स्च फेना -मानना जाते कएने कौ प्राना कौ यौ करि भिरजे 
7 सामने छ मलन मे को$ जिप्सी श्राकपन संजी यजन 
ये । सने मनर जाननेयानी दाइ वथा जाटगय दे मामनो फौ 
याज कसे मे वदा पटिधम किया या-स्मायकः उनकी? तरि होन 
पती) सुद्र याभेउके साय इन्द्रजाल चरने के अपरायमे सेजा 


५ ्ी। 


वदनामी 


पिले का जा चुका टै कि श्नाचडिकन नौर घटा वजन 
को गिरजे के पटोसी- बालक या बृद्ध--प्यार नही कसे चै 
यों तकर कि कृषा दृष्टि से भी नदीं देखते थे । जव वे दोनो सा, 
साथ कटी जाते ये- जैसा वे बहुधा करते थे-तव 14 
समीप की तग नोर श्रवेरी ग्य से गुजरते वक्त शय मा 
चति, ग्यग-भरे सम्बोधन श्रौर ध्यपमानजनक दिल्लगी से ॐ 
दिल पर्‌ चोट पहुचाने का प्रयत्न किया जात धा । मगर नि 
समय छे श्रपने सिर को ऊँचा फरफे चलता था, उस 
उसरी कठोर तथा राजोचित भदो को देखकर फिपी को ष 
कहने का साहस न दत्ता 1 
उस स्थान मे वै दोनों उन कवयो फे ममान ये, जिन विसं 
मेलिखाहैकिसव प्रकारके व मक मुय कद ऋ कतिया को देख कर पा 
शो माग नवेद. नट्‌ ङ ऋ मायि पसो इर 
, भाग जते ह। 
कभी को, चरपनी द्धियो की परवा च कर, फासीमोदो ४ 
चद में पिन-युड-गडा ठेता। कभी कोई सुन्दर हाय 
नोर दुम्षाटसो युवती, पारी के समीप से निकल कर वय 
भरे स्वर मे उक कानों ऊ पास गा उखती-- 


॥ 
॥ 
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श्चिपो, दिपो, सौतान यरं खया है 

वुदियँ कहा करती ्थी-इनमे ण्क कीं आरामा -उतनीही 
ह्प ह, जितना दूसरे का गतीर । 

त्रियार्थी तथा सिपाही मी व्यगक साथ उनका स्वागत 
पतते ये । 
" ज्रिन्तु परे दोनो उन अपमानो की ग्रोर ध्यान नदेतेये। 
(्सीमोडो वहग था सौर पादरी छाडे मर्भदा म्वप्न-जगत्‌ मे रदा 
(रता था, उमील्लिये वह्‌ ठन उत्तम भापणो को सुन न पाता वा । 


न 
राजतय 


छादे फा यन सौव्म दिद्विगन्तमें च्या हा चनाधा। (५ 
समय उमने राजङुमातं से भेट करना रन्वीकार पर्‌ तरप, ^ 
समथ उसके य एफ ठकि श्राया, जिसके घागगन + 
निनि तक नकी भूल सका 1 } 

सथ्याष्टो चली ची । एटि पूजा-पार से निरतष्ट श्रपन 
एकान्त पाठगृढ गे जायटा। उस क्मरेमे वी्रीसौ पोप 
थी, जिनमे गनन्ाञटर कौ तरट्‌ का फो शफाजनक पाऽ थं 
क्रिनतु चह भयानफ नही चा। दीं पर्‌ शधर-उधर गड लरत 
क बरिदान प्रिपयङ वास्य सुने ये। तोन व्तियो का ण्ठः 
जल रहन या। बहुतन्सी हस्त लिपित कित मो रखी यी । १ 
क्ितापरको वहथडेध्यानसे देता गौर उसके पेज यौ स 
रहा था । टसफे पास फेवल यष्टी एक ष्पी पुम्तकर थी । उम चप 
क्रिसी ने दरवाजा खटसराया । 

कौन दै {--पाद्री ऊडने पृष्टा । 

उसका स्वर उस कत्ते फे स्यर से भिलता-जुनता था जो? दई 
चाटने भं वाधा पड्ने पर शु उठता दै । 

वादर स उत्तर च्याया--यापका मित्र जक्र-रो-खीयर।, 

पादसै ने तुल्व दयार सोल दिया । 


४6 
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सचञुच श्ागन्तुफ-वादशाद का वैय--"कोक्तीयरः था 1 
श्सङी श्चवस्था पचास वर्पं॑करो जान पडती थी । उसमे सुख 
घ भावे वह्नाकठोर वा, मगर उस कटोसता को सवारमेवाली 
उक्र चतुर दृष्टि थी । उसके साथ एक दूसरा श्वामी भी था। 

उसा स्वागन करते हए पादरी डे ने कदा-ई्पर की 
ग है । इस ममय--इतनी देर को~-मुमे श्राप-जैते मदान्‌ व्यक्ति 
क श्चुभागमन की ्राशान ची । 

इतना कहते हुए उड ने उस अपरिचित व्यक्ति की श्रोर एक 

बन्तापूै णव जिज्ञासा-भरी ष्टि गली 1 

मापते यशस्वी विद्वान से भेंट करने के लिये फोई भी 

मय ऊुममय नहो है-राजवैशर ने उत्तर दिया । 
उसे वाक्य द प्रकार एक दूसरे का श्वुसर्ण कसते ये, 
से रिस मदिला ॐ भूमि पर सुद्धने बाले कथडे उसके साथ 
पचे चज्ञे जाते द । 

उन लोगो मे वड़ी देर तक शिष्टाचार होता रदा । ह तो 
नके परिता काश्रीगणेश वा । उन दिनोकी एसो टी रीति थी। 
स शिशचार-रूषी भूमिका से उनफे गरिवाद या ृणाद्धेपमे कुठ 
¡आपद नहीं पडती थी ] श्राज भी वदी मामला है--ण्क विद्वान्‌ 
तै जिह, जिसतते वह दूपे को प्रशसा करता दै, मधुमा विष 


गि प्याला है। 
छे ने वैध को, उसको सखयसारिक उति के लिए, षाद दी । 
नी की वातं मे व्यग था । पारी की वाते वैसीदी दती थी, जैसी 


९ 


१३० यैस का ङुबड £ 
करिसी अभागे मदान व्यक्ति कौ ये वाते लोती है, जिनं बहश 
मनोरजन फे लिए किसी गवार की धनवृद्धि कौ परश्वः 
कहता है । । 
राजवैच पने टु कौ कानी ही धिक कहता या~-मा- 
कल रुपये की बडी कमी है, चादशाद्‌ श्चपते हकीम को पुरी 
नीं देते । यदी सव्र उसको वतिं ध । ५: 
फिर उसने दृसरे श्ागन्तुक की चरर दशा करके कटा-्चः 
मै तुम्दारे साथर काम करने को एक श्रादमौ लाया द । यवु 
नाम शरोर यण को सुनकर वुमते मिलने के लिए वहत उत्सुक ध। 
विज्ञान के दिद्रान १-- पादस ने पूषा । । 
उम प्रागन्तुर को छाडे पएठ-टक देखने लगा । वह्‌ शरपरिरनि 
भी उसी प्रकार उसकी श्योर स्थिर नि से देखने लगा । - 
उसकी अवस्या लगभग मार वै कौ थी । बह द्यौसव ईब 
का अरादमी था। उसकी तन्दुरुस्ती भच्यी नहीं थी 1 वट्‌ इन 
माद हाता था । उसरी भदो के नीये उसकी पि ठेसी चः 
र्ती थी, जेते फव्र को मतह से रोशनी निकलतो हो ।*ऽ९। 
उन्नत चौडे ललाट से माम हो जाताया ङि वह्‌ कोक 
विद्धान्‌ है । ^ 
पादरी के साल का जवाग्र उमने च्ापद-माप दिया । ५ 
शरद्धेय महोदय 1--उसने गभीर स्मर मे कदा--खाप्काय 
भने सुना दै शौर मेरी इच्छा श्मापते सलाटलेने कीट मैक 
निदत्त का रहनेवाला णक मद्र व्यक्ति ह जो विद्धानो के सर 
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नानि का साहस करने से ^हिले श्चपने जूतो को उतार लेता है । 
मेरा नाम "फाद्र तोरेगो है । 
पादरी ने समक लिया फि उमके सामने कोई मामूली च्ाद्मी 
नही है । राजय की ऊँची मस्तिप्क-राकति ने उमे उतला द्विया 
मि तोरेभो फे वक्षस्थल म एक मदान्‌ श्ात्मा बिपी है) भिक्त 
प्रमय पादरी ने उसफे गभीर सुख-मरडल का शछध्ययन करना 
चाटा, उसी समय पादरी के मुख से वह व्यग भरी युस्छरादट-- 

" राजगैय को दरवकर ्माप ही श्रा गई वी-सहसा चली ग, 
मे नोधूली का प्राक्च निशा के त्रागमन के साथदी व्रिलीन 
` जत्रा है । ॥ 

श्रषने विर क हाय पर रप्र छाडे भेभलकर वै । योडी 
ए फे याद रसने टोनाँ श्नागन्तुरों फो वैरने का द्शारा जिया । 
१ तसे ते पदा--श्ाप यमते परामश करने श्राये ह१क्या 
: परामर्धं का भिपय जान सप्ता? 

मान्य र र बहुत यीमार र लोग स्दते ह कि धराप वे श्रच्छे 
धित्मक हे, इसलिये नै श्नौपभि कै तरिपय मे आप कौ सलाद 
नि श्राया दू-तोरेगो ने ऊट । 

योपपि के तरिषय मे सलाह !--सिग टिताफर पादस डे ने 
त्तप्दिया। 1 
„ चोढी देर सक मद्धम द्रा कि चह "राप | परामरा कर रदा 
‡ । किः घोला--उधर देखिये, मेरा उत्तर श्राप को दोबार प्र लिग 
प्लेगा 
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सोरेगो ने धूमकर श्यपने सिर फे पास दीवार पर ण्ठाः 
पठा--श््ौपपि सप्र की पुत्री है ॥ # | 

खाम्दर फो.्तीयर को पहिले तो तोरेगो के ध्न से दीक 
श्रप्रसन्नता हुई, श्रौर पाद्री के उत्तर मे वह्‌ रीर वद गः 1 ४ 
ककर तोरेगो' फे कान मे धीरे से कदा ्मापसे कलः 
यारि यह्‌ पागल ष्टो गया है, मगर "यापने दते देप $ 
श्रपनी जिद्‌ न द्योडी। | 

यह्‌ पागल ठीक रास्ते पर भी टो सकता है डाक्टर जड“ 
एक कंडवी मुस्कान के साथ "फाद्र तोरेगो, ने उत्तर दिया । 

जैसी श्रापकी मजी--निरिचन्तता दिते हुए डाक्टर न रह, 
फिर पादरी छाडे की शरोर धूमकर कने लगा--पप 
विद्या मे वदे चतुर ह । चिन्तु सुभे शाशा ह कि प्राचीन राता 
विद्धान यदि अराज जीते होते, तो धापक्रो ठेलो से विनामे 
छोडते । क्या प पेय श्रौपधियो तवा मलम के श्र! 
भस्वीकार करते ह ¶ क्या जप दसे मी शचस््ीकार कते ह ॥ 
वनस्पति तथा खनिज पदाथ आआजीवन-रोगी भलुष्य के तिये! 
वनाये गये है † 

भतो न श्नौपधि को शसवीकार करता ह शौर न रस या 
कोभभेतोवैय दही को अस्वीकार करता ह-पादयी छे ने शाः 
मात्र सेका! 

डाक्टर कोक्तीयर ने डाम्टरी भाया मे, जिसे केयल उट ६ 
सम सकते है, वहुत-सी श्यौपयियों तथा सोमो छे नाम गिता 9 
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पादौ छडे ने शान्त भाव से उत्तर दिया ची रेस 
' जिने मै सास तरीके से सममा ह| 
कोक्तीयर्‌ कोय से लान हो गया। 
॥ कोक्ततीयरः रुष्ट न होश्रो › श्राचेडिकन ( डे ) हमारे 
मेगहै-फादरतेरिगो ने उच । 
ठर दै, बह पागन जो है--धीरेमे यो कते हुए डाक्टर 
परय शान्त इण । 
चाह माष्टर इडे --तोरेगो ने खर कर फदा--म्रापन तो 
एर सूत चरमा दिया । सुमे दो वापे पृष्ठनी ो--एफ़ तो श्प 
विस्थ्यं कै त्रिपय मे, दूसरी च्यपने भाग्य फे विपय में । 
महाशय । यदि च्राप को यही पूष्ना था, तो श्रच्टा होता कि 
श्राप एन सं!दियो पर चढने का कष्ट न याति । मँ द्वा मे प्रिश्मास 
मदी फरता, ज्योतिपमें भी मेत पिश्वास नदीं है-पाटरी डे 
१ ष्ट त्तर व्या । 
: सचमुच ?--च्रपरिचित ने व्याश्चर्य से पृदया । 
डाक्टर्‌ जवर्दस्ती द्र पडा 1 
श्रय श्रापको ज्ञातो गया फियह पागल है-नोरेगो से 
डगटर ने पू(-ज्योतिप मे इसे त्रिग्वास नदी है १ 
को कैत विश्वास करतो कि हर एक नक्र एक सु दै,जिमरा 
मम्बन्ध मलुष्यों के ललाट या भाग्य से है पादरी डने कष्टा 1 
' श्राप पया घता सकते है कि श्राप हिसि चीज में पिश्वास 
षते दै {-तोररेगो ने पृष्ठा! 


1 


० ~ 
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॥1 
पाद्री छाडे थोढी देर दुविधा में रदा, फिर एक मन्द्‌ युक्ता 
के साथ बोला एक ईर ओर उसके पुत्र ईसा भें गवाह , 
स्खताह । ॥ 
तोरेगो ने ऋस का चिन्ह चना कर लेटि भामे 
हा । टाफ्टर ने भी कदा-तथास्तु । 
श्रद्धेय महोदय । सुमे घडी प्रसन्नता है कि यापे सवे ९8 
ह । निस्लन्देह्‌ चाप वे विद्धान्‌ है , किन्तु क्या श्राप, उ श्री 
को प्राप्न कर चुके है, अमे पर्टुवकर विज्ञान पर्‌ विश्वास 
रह्‌ जाता ?-तोरगों ने कदा 1 “ , + 
नदी-तोरेमो का हाथ पडते हृष पादरो छडि ने ट\ 
उसके नेर मे उत्साह की ज्योति वल उटी 1 बह ऊहता ही गयः 
न्ष, विज्ञान को श्रय नदह सममता , ओं इतने विनो छ 
व्यथेद्टी खार नहीं द्ानतादार्ह। :‡ . 
तब किये, अप किसको सत्य श्रौ स्थायौ समते ^ 
तोरेगो ने पृष्टा । । (४ 
रसायन या कीमिया को--उन्तर मिला । , 
कोक्तीयर बोल उटा-ख कहा डान छादे ! रसायन सव्य 
भशसनीय दै, चरन्तु वैयकन्शाख्र तथा व्योतिपको ठम ४ 
चदनाम क्रतेषहो१ , 
क्योकि वै छख नहीं है-षछाडे ने अधिकार के साथ 
दिया-मास्टर जेष! श श्यपना विश्वास चता रदा है 1 वाद्णाई 
न समे श्यपना चै हो नियत कर रकस दै, न नक्तम कौ गवि # 


1 
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श्रष्ययन्‌ करने के लिए वेधशाला ही वनग दी है । कोधने करो, 
शान्ति होर सुनो । श्रापफो ऽयोतिप से स्या नया सय माम 
दाद? 
५ इस वाद्‌ उन दोनो मे इन विज्ञानो पर वदस दोती रही । 
दोनों च्रपने-व्पने वरि्ञान की प्रशसा मे भमाण देने से थकते न ये । 
पासै छडे ने शक्तियो पर हजापे श्याविष्कायो के नाम गिना 
उले-रैमे वफ पत्रो जाती दै, सीसे से ठीन श्रौर टीनसे 
चानि तश्रा च्रन्त मे कवे सोना पन जाता दै, इत्यादि 1 
: पारो छदे श्रग्नि की तर ्रचरड हो उठा । उसने इक्र 
फो बोलने ष्ठी नदीं रिया । वह कता हौ चला गया । कैमे उसने 
वैधन पटा, कैत ज्योति पटा, चैते ससार का सासं प्रियँ छान 
दाती-तो भी ङ्ग दायन लगा, सास वते कह गया ! रन्ते 
कश्म--फेनल सोना वनाना दी सही दै--सोना बनाना, ईश्वर 
हो जाना! 
यह कदते-कदते वट श्रपनी जगद वैढ गया । तोरेगो उते 
शन्त-चित्त हो देख रहा था । डार्टर ने अपने कथो को धौरेसे 
हलति हए का--पागल । 
चोरेण ने चट कदा--श्रापस्र लन्यतो सचयुबरऊवाहै, पर 

क्याश्रापञ्सेपा सङ? ्रापने सोना वनायाहै? 

` भिचा्मग्न सुप्य की तरह छडेने धीरे से कहा--पदिर्म 
सोना वनायै श्येता, तो राम का वाद्शाद ई न कदलाकए षदे" 
कहलाता ? ४ 
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तोरेगो कै चेहरे पर क्रोध कलर श्राया ।' ` 

चाह, पागल ।--कोचीयर ने धीरे ते क्य 1 ` 1 

छाडे कता ही रहा, मानों वह श्यपने-खप ही से कह छी, 
दो--किन्त नदीं भँ श्रमी घुटनों ही पर चलता हं । निगूढ मग 
मे चलने से भरे तलत्रे विल जाते है । अमी तरु पूर पर 
को नहीं देख पाया । मँ पट नही पाता, श्रमी दिने करता है । 

जय श्राप पढ पामोगे तव सोना यनाश्चोगे (तोरणा न 
पूया । । # 

दसमे मी सन्देह है १--पाठरी ने उत्तर दिया--पेसी श्रव 
मे ना्रीडेम ॐ ज्ञात है कि युम रुपये की कितनी श्राव्यत ६। 

म प्रसन्नता से श्नापकी पुस्तकों को पूना सीरदया-द्य 
मास्टर--क्या शाप सुरे बता सकते है क्षि खापका विरा 
ना्रीडेम के सिलाफतो महीहै? 

उड ने इस प्रश्न का उत्तर, गभीर भाव ते, पनी महत 
कां ध्यान रखते हए, दिया--जिसका मै श्राचडक्न द? 

श्राप ठीक कहते है । च्छा, तौ श्राप सुक भी पदान 
रपा करेगे ? तोरेणो ने कदा । 

बद्ध मदाशय 1 दस यात्रा को पार फरने कै लिए वहत सरमय 
चीं श्चाचश्यकता दै ! श्यापके पाम जो छदं समय शेष र्‌ गया © 
वह पया न होगा } इस शुफा से विना सित-फेश हण योद बार 
न निकला, जिन्त इसमे फरिसी ने सफेन वालो फे साथ प्रलस्छ म 
नष किया । मलुप्यो के चेदरे पर सुरियो गलने मे, उसे तोड मणे 


4 
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डालने मेः वरान बडा चतुर है । फिर भी, यदि श्राप की इन्दा 
&, ते याप चराद्य, म यथाशक्ति सदायता दमा चापरो भिघ्र 
फे पिरामिड, पेविलोन के स्नूप मौर भारत कै एकलिग मन्द्र 
मे देखने फा भार देना नहीं चाहता । ससार के बहत-ते मदत्वपूर 
स्मानों को देखने का शव समय नहीं है। सै यदीं के मदहलो की 
मूि्यो, चिघो श्योर कारीगरियो फो समाने का प्रयत्न कग । 
कोक्तीयर पारी छाडे के इस भावुक उत्तर से, घयय गया । 
पिर छ्ाडे ने फादग लोरेमो से कदा--ध्याप को ओँ दिमाग 
रि दस ऊल्दिया मे फितने सीने के कण है, तवर श्राप इसी 
समता पेरिस के समश से कर देसियेगा । 
वमके चाद प्रादरी छडि ने एकष्टी सोमे पेरि् फे हुत ते 
फन रौर कनो का भेद्‌ बताने को कहा । 
तरणो यीच दी मे बोल उटा--श्रापङी पुस्के कैमी ह ? 
उनमे एफ यह है--तअपनी तग कोटरी कौ लिडरौ सोति 
दप ्ाडे मे नाप्रीडेम कौ च्रोर इशारा किया । फिर शान्त होकर 
उसने श्रालीशान महल की श्रोर देखा । इसके वाद ससि लेकर 
दष पुलक को रिते हण-जो मेज प्र सुली पडी यी-- 
पने याये दाथसे ना्रीडेम की श्रोर शाय करके का-- 
श्रफसोस । एक दृसरे का घातक होगा । , 
` कोक्तीयर्‌ ते कदा--कयो, इस श्रितान मे तो कोई भयजनकं 
गस नदी । यह छु न मी नदीं है । क्या इसके ध्ये ने म 
श्याप को भव तगता द? 


[न 
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यही चात है--विवारमग्न पादरी छडे ने उत्त दरि 
छअफमोतं । छ्ररषोष । दोदी चीजे वडी को दर देवी है। नक्त 
नदी का चूहा मगर को मारा दै, चोटी म्ली हल करो म 
ह, पुस्तक भी मकान को मार डालेगी 1 

उसी समय सोने की घटी चजी । जेष कोक्तीयर ने भ्रण 
साधी के कान में कदा यद पागल है । ् 

इमका उत्तर उस श्रपरिचित (तोरेगो) ने वरिया-मेप म 
यदी विष्ास दै । । 

उस मठ भें उस समय कोई वादी श्नाद्मी न रह सकता थ 
दोमो मिदहमान जाने लगे ! , 

तोरेगो ने का~ मार्टर ! अं शद्ानों तथा दिमागदतं $ 
वदत चाहता ह शौर जै च्यापको च्चादर की नि से दसत ट । क 
च्चाप 'तोसतेल' के महल मे श्नादये यौर सेरट-मा्िनि के (एः 
( मठायीश्च ) को याद्‌ कीनये। 2 

पादरो छडे को यद्‌ जानने की वड़ो उत्सुकता हई कि तो 
वास्तव में कौन था! 

रमा कया जाता है कि उस समय से पादरी । डे गय 
ई! से बटया भिला करता था । उसके मान श्रौर उसकी सप 
जे कोक्तीयर के यश फो म्रस लिया। इसमे लिए कौत 
वादशा को वहत चुण-मला कहता रदा 1 


। 





कचहरी मे 


सन्‌ १४८२ ई० मे पेश्सि नगत्के कोतगाल का नाम ाष्टर 
गर था |, वह इलीन रौर माग्यणाली व्यक्ति आ । वह्‌ राजा 
सलाहकार, राज-द्रनार का उचाधिक्रासी, जज चौ परिस का 
टा मजिष्टरेट-सव छुञउ था। उसपद्‌ को वह ७ नेवम्भर 
१४६५ से सुशोभित कर रदा था । व्ह पट केवल प्रतिष्ठा के 
एथा-नफि्या्सिकाकाम क्सने के लिए । श्चाफिसिकी 
गरानी का काम उमे दिया गया था श्योर सचमुच बह उसकी 
छौ तरह से रत्ना कररदा था। उह उम पर दस प्रकार्‌ धाक 
मये हुए या, उसकी भोतते वातं से इतना परचित्त धा, यने 
छमकाण्मा अनिमाय रग चना लिया था जि ई के परिपर्वन- 
ल ते हुए भी वहु स्वय उख म्थान से कभी पचलित न हया; 
फिस उसके कन्जे से याहर न होने पाया । इतना टो नदीं, उसने 
ने ल्फ के लिए भी उस पद का उत्तराधिकार्‌ प्रात्र कर्‌ लिया 
3 चथोङ्गि वह्‌ पद्‌ राजक्पा का एफ असावारण चिन्ह या; 
गमं पका सिपाही था। वद जनता कैदिता फे विरुद्ध 
स पूवे प्यपना गरुडा ऊँचा स्पता था । उमने रानी कतो 
कालीन का वना पै-ण्ठ दिन उपदारमें द्विया था! 
के तिरक राज-भवन का कोतवाल उसा परम मित्र या । 
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इसलिए उ का जीवन श्नानन्दं मे कट रहा था । मोटे बत ४ 
श्रतिरिक्त श्रामदनौः के सौ नहूत-मे जस्वि थे। पे्सि$ 
प्याज-लदसुन के वाजार का रैक्स उसी के रजिर्टर मग, 
पाट मे १-जाता ग | | 
इतना ्यानन्ट होते हुए भी, मन १४८८ फो ४ वीं जनत्रएक्र 
भ्रात काल वह वहूत चिडविडाया हा उठा । यह चिद 
पम स्यो ? वह्‌ स्वय भी हमका कार्ण नहीं जानता बा। क्र 
श्राङाशमे वाठ्लोष्ा पिर श्राना इसका कार्ण वा, याव 
वदमाशोँं य णोर मचाते हए उसकी सिडकी से निफलना ¶ पम 
चाहे ज सममे, मै तो यही समभाता ह कि वह्‌ चिटने ही फे 6९ 
चिदढाथा। ५ 
छी केयादकादिनया। सवके क्ष्‌ यद बडा दुय 
है- खासकर उस मिटी-मैजिष्ट्रेद के लिए, जिसका द्र $ 
कारण नगर मे एकत्र हुए यृटे-करकट का हटाना फामं था । ॐ 
दिनर्भट-चावलेत मे उसे कचह्री करनी थी । 
जजो का यद्‌ गुण है नि जिस दिन उनका मिजाज ठ 
नहीं रहता, उसी दिन कचरी करते है, ताकि राजा, कानन फ 
न्याय के नाम पर ग्रिसी के उधर बे श्चपना म्रोय सपठल फर सक । 
धस्तु । माष्टर यरं कै श्चाने से पदले ही फचहरी का वं 
भरास्मदहोगयाया। सदाकी रीति के श्चनुसार उसके वधीन्‌ 
पफमर, ्रोजटारी श्यौर दीवानी फे दप्तसे मे; श्चपना-खपना रान 
भररेये। स्ररेमेष्टी खी-षुरयों का भुंड श्राकर'हनलाम ॐ 
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„कमरे के कोने मे सड दोकर, सिदी-मैलद्ट्रट के पेक्रार 'माखर 
| पललोरियन वारथैडियने' का न्याय शासन ठेख रहा चा । 
८ कमरा द्योदाथा। रसे ण्क मेज पडी थी 1 भैजिष्टरेट कौ 
कसी वदी साली पडी थौ । पैशक्र के लिए एक तिपा सखी 
गईं यो । नीचे यैवा हुशना सुन्णी इदं लिख रदा था । उसके. सम्बुस 
नशो की भीड थी । दृर्वाजे पर मेञिष्टेट के सिपाह लाल वर्गा 
मखे थे । एक कमानीदार खिडकी से प्रश घ्ना रहा था! 
; श्रपनी उुदनियों षौ ठेकङर, कागज के ठो वर्टलो के वोच मे, 
 पेशार सुखा वै था। उसकी मूरी भद्‌ उसी वालो की रोपी" 
| काणक भाग माट्म दो रदी थीं। ॥ 
वह बहरा आ । पेशकार फे लिए यद कोह वहत बडा दोप 
नेदयाथा) बहरा होने पमी तोबह रेखा कैखला करता या, 
| भिसकौ अपील नहीं हो सक्ती यी । यदि जज ध्यान पुवेक़ 
ममला सुने, तो श्रौ चादिये ही क्या ? पेशकार मे यट गुण करट 
फटकृर भरा था 1 न्याय-शरासन के िये ध्यास की एकाग्रता वदेत 
“परायश्यक ह 1 शोर के कारण वेशरर का ध्यानर्वेतान या। 
उस भीड मे उसे फार्यो तथा तर्को के ऋर समातोचक हमारे 
मिमे श्ष्टन श्लो" विदयमान ये । छसमे प्रोफेसर क्री मेम फे 
सामने छोचकर्‌ उन्दे आप पेरिस के किसी भीं स्यान मेषा 
सक्तेये। ` 
उन, राधिन-पौतपीन से, उपयक दस्य की श्चालोचना कर्‌ 
रदा या। उसने कहा--उदतो मिय । बह देषो, नये बाजार के 
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रोीवाले की सुन्दर लडरी 'जेठनेतन' मी यदीं है । मेरेमा 
कसम, इस बु मरदूद ने उसे सजा दे दी है । सको + 
कान से यन्छी नदी दै । यह यहा ही नहा न्धा मौ है । यव 
की दो लियो की माला पनन ॐ देतु १५ वंस ४, फरण 7 
छर्य-दरड 1 
वह प्रत्येक श्रभियुक्त ऋ नाम श्यौर गुण वयान करने 
मानो पेरिम के भरसे निवासी की छठी मे उसने सोज सपाय 
बह श्रामे बढता गया । वह टेसो--दो भलेमानत 1 -एा 
च्रौर दटीन । ्रोद्यो । वे जुश्रा तेलते रदे है! ६म"कव च 
सेक्टर को यहो देयेगे १ गदशाद के वाते भो १०० पौँड का प्र 
दण होता वेशकार का दिया हुध्रा दण्ड वरे रदी दवाय फो 
चोट की तरद्‌ कडा दता दै , पर, यद इसा भय सुमे जुरा येल 
से रोक सके, तन तो ? जुरा 1 मै तुमे कितना प्यार कर्ली! ६ 
मेरी यही शच्या ह कि दिन-मर जुत्रा, रातभर जुश्रा पथः 
जीषे-जी श्रौर मरते ठम तक जुमारी वना रँ । चन्त म'जव 
शदडो भोन र्दे, तो तमा को वाजी मे लगा दं । यदा रितम 
लदज्रियो पधिच भास ह १ लेङस्यरे, इया, वेना गितेनिन 
खुदा क्सम, में मनने जानता द । भित 1 इन्दे रप्र कर लो 
ध्राप्र करस्ना ल चहक-मड्क से रहने क्रा ठग सिला , वेगा । ई 
सनमोदनियों को फंसाने के लि पेरिस ऊ ठस पे पाम 
रोद । यद्‌ जजो मे कैना पुयना उत्ता हैहया चौर ननन 
चनो फञोरियन, मोद कदी ऋ 1 रो वासवेदधियने, नादी कही क 


1 
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देलोः बहे कैमे मेज पर सुका है । बद मवक्र्लि को निगल जाला 
£, सुकदमों को डप जाता ई, चटरयटऱ कर बोलता है, चपा 
चप साता दै, पेट है 1 सुरीना, हर्जाना, त्रान, सोत, जेल-- 
उनके लिषे क्रिसमस के मालपु्ै ! जया उस सुमर ॐ श तो 
मेप लो । वह्‌ फौन श्यादमी है १ वह्‌ स्या कमम खाता हये 
किसफो ला रद ह १ सिपाहियों की फितनी भी है 1 जुषिटर को 
रसम, यह के सब कुत्ते कटे दो गये द। यह्‌ उनक्रा सनसे ्रच्या 
शर्नर जान पडता दहै । कोई जगली सुतर दोगा । यमिन । 
षतो वही घर्टा वजातेपाला, काना, वृचा, रूप “कासी- 
गढोे। 
सचमुच व दूसरा कोई न था, कामीमोडो दी कम करर्वेधा 
¶1 सिपादी उसे घेरे हए ये । वह्‌ धीर, निस्तव्ध चौर शान्ते या । 
स्सकी श्रकेली श्रोँल कोपं हो कमी-क्मी प्पे वधन के 
+ देख लेनौ थी। 
। पेशकार वद ध्यान से उम मिसिल के पन्नो गो उलट रहा वाः 
।निसमे आसीमोे के जुम दज ये उकं ने उसके यो मे च्रभो- 
; परमो यर्‌ मिसिटा दी थी 1 पढ लेने के वाद पेखा ज्ञान पडा करि चह 
छ परिचार कर खा है । इस दूरदर्शिता या पूर्व-वधान के कारण, 
जिसे बहु चिरह करने से पदिले काम मे लाता वा, वद्‌ श्रभियुक्त 
फे नाम, पेये चौर श्रपपाथों से अवगत दो जाता थापने सबातों 
फा उत्तर मौ तय्यार कर लेता था, मौर इस भकार पने वदरेपन 
को त्रिता प्रकट पिये ही जिग के कमरों से वच जाता या । भिसिल 
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सममः नहीं पाता था कि मामला क्या है । जज फो, छोध मौ शरव 
स्थसिं ही, अगि वडने को बाध्य होना पडा । इसे श्राशा थी किः 
अभियुक्त फो भयभीत करके दशको को चुप करन मे समयेदण। 
चोर । बदमाश । तुमने प्चावलेत' के पेशकार को जो पेणि 
के घुलिस-कोढं का चीफ मैजिदट्रट है--शरपमानित कले का सा 
किया १ तुम नदीं जानते कि सव श्रपरधों शरीर श्रसम्यत। 
पर व्यवहा की जौ के लिः ही मेरी नियुक्ति है द ! = 
वह्‌ श्रपने सारे कामो को-जेसे वाचार का नियत्रण सदव 
की मरम्मत श्रादि-गिनाने लमा । को$ कारण नदीं है फ 
हरा दृसरे वरे से वात करते समय सऊ जाय 1 , 
उसो समय कोतवाल या ' सिटी -ैजिददरट वों चा षन! 
उस शति हौ पेशाकार ने धूम कर कहा--खामिन्‌ ! इस अभि 
युक्त को कोट फे भै पमान फे लिए खेच्छादुप्ार्‌ ष 
दीजिये- यदी मेसो कामनादहै, मोग । 11 ^" 
पेशकार के चेहरे से बे-वडे स्पेद-बिन्दु गिर कर ' फा 
तर करने लगे । पेशकार उन्दे पोछे मे व्यस्व था। ''' 
मार्टर रावटे की मी त्योरी चद गई । उसने कासीमोढो क 
शछ्मोर ध्यान दिलाने फे लिए, इशारा किया । वदरेने भी उ्तका 
समः लिया । ् = ५ 
वद्रमाश । वुम यदो कैते माया {-तैजिद््रेट ने पृष्ठा । 
पचारे कासमोढो ने सममा कि उसका नाम पा जाता ६ 
इसलिये उसने अपनी कश व्यावाज मेँ कदा--कासीमोदो 1 


ओं 
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सबाले दीगर, जवायर दीगर ! साल श्रीर उत्तर मे युद्ध सम्बन्ध 
नहोनेमे दशको मेहसी कासोता फुट पड़ा । मास्टर रामर 
रोध से लाल हो कर कदा-- 

निलन शैतान । तू समसे भी रिल्लमी करता है ? 

नाप्रीडेम का घटा बजानेवाला--कासीमोडो मे उत्तर दिया 1 

चटा घजानेनाला सदी -मैजिष्टरेट ने कदा 1 

पिले फा जा चुका है कि समरे से दी मैजिष्टरेट का मिजाज 
भिच्यिद्राहो रदा था, अतप्व उसरी धाम्नि को प्रव्यलित 
फने फ लिए रेमे श्रसगत उत्तरो की हुत शराक्षरयकता भीं 
नी थी | 

रे घटावाला । पेरिम की गलियोभें मै तेरी पीठपरयेतंणी 
धरी वज्ञाईँगा । सुनता दहै बदमाश 

यदि श्राप भेरी उप्र जानना चाहते रै, तों मेरा विश्यासटै फि 
म मंट मार्दिन कै दिन" यीस वर्षका हौ जार्जगा -फासीमोडी 
पाल उठा} 

इषना बहुच था । मैजिष्रेट के लिए यह असह्य धा । करुद्ध 
टकर योला-- 

दुष्ट । कोटं का पमान करता टै ? सिपाह । हस पतित फो 
मेर फे कठचरे मे न्द्‌ करके एक घटे तरु लृप पटना । मे हस्म 
भाष कि चार्‌ इग्मियो द्वात पेरिस नण में श््स सजा फी 
पचना देष्ी जाय । 

कने तुरन्त हस्म को लिख लिया । 
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खुदा कसम, सजा, कसी दुरुस्त दै--फोने मे खड जेहन न 
कहा । 9 4 
मैमिष््रे ने कासीमोडो कौ नोर देखकए का~ सप्तम 
हक इसीने खुदा की कसम साई है । छर । कसम खनि के तिए 
इमे ९ पेस का श्यथ-दण्ड गे श्रौर उसमे से श्राधा सेट यमत 
के गिरजाथर को भेज दो ! मुभे उस गिरने से वड भरेम है । 
योद देर मे कैला मी लिख गया \ वद्‌ घोटा-सा दी था। 
उस समय तक कानून ऊ वैसी उन्नति नदीं हई थी--न वकौलो$ 
शब्दों के नोच-खसोट से वह विरत हौ ह्या था} उस समय कावर 
साफ था-खरल था, थोडी देर मे" सव तय हो जाता था] उसका 
चोट ठीक निशाने पर लगती थी । उसङ हरएक रास्ते फे ्रन्र 
वण्ड-चकर श्नौर फोक्ली की टिकंटी स्पष्ट दिखाई देती थी । कम स 
कम ्रारम्भ दी से माम हो जाता याकि श्रन्तमेंक्याहोन 
बालाहै। क, 
छर ने फैसले को मैजिदटरेट के सामने रख दिया ¡ उसने पना 
खदर लगा दी । इसके वाद्‌ वह्‌ कोर्ट देखने फे लिए चला गया 1 
जेदन मौर पौसेषीन दख रदे ये। ४ 
कासीमरोटो चटस्य की तरह चुप था 1 
पेशकार दस्तपत करने के पदिले कैषले को पद रहा था ¡ एं 
को कासीमोडो पर करुण श्रा गई ! सजा को ऊद कम कराने क 
किट खसने वेशकार के कान मे, कसीमोडो कौ श्नोर प्रशा 
कर्के, क्ा-- चद्‌ बहरा है 1 
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उसे श्राशा थी कि वहरेपन की वात पेशकार के दय में द्या 
तथा सहावुभूति का रेक करेगी । मगर पदिते कहा जा चुका है 
कि चह श्रपने वष्ठरेपन को प्रकट न हीने देना चाहता या दूसरे 
छक का एक शन्द्‌ भी उसके कर्णकुहरे प्रयेरा न कर सङा 1 
यह दिखाने फे लिए किमैनेसय सुन लिया दै, पेशकारने 
उत्तर दिया---ह्‌ दूमरा मामला हे । मँ उसे नदीं जानता था । इस 
मामले भें उसे फठघरे मे एर घटा श्रौर रक्सो । 
उमने कैमले पर हस्ताक्षर कर दिया । 
सू भिया । सविन-पौसेपीन ने चिस्ला कर का--{ क्योकि 
कामीमोढो से वह्‌ खार साता था ) दरो के साथ धुरा वतव 
क्एलेका श्रना सपक मिला! 


चृहे कीमोद - ^ 

पाठक । हमलोमों ने रेच सवायः मे ्रीगोयरे को इवमे 
का पीना कले के लिए कल छोद दिया था , यदि शापक ह 
मति षो, तो दमलोग पिर बदँ चर्ले । 

सुमह दस वजे का वक्त है । वहो श्रतयेक, वस्तु के देप? 
यद ज्ञात ्टो जाता है कि कल चौ थौ । टोपियो से गिरे हए ५६ 
श्नौर मोमयत्ती के इडो से मैदान भराहै। मदि के व्याप 
श्रपने पीपों को लुका रटे है! लोग ्चा-जारदै है । दुकान 
वेढे शपते पठोसियो से बातचीत कर रदे दै--गये होक 
है उत्सव, राजदूत, कोयेनोले श्नौर शशरन्यवरथा के शासक 
बात ही सबकी जिह्वा से सुनाई पड रही है । प्रत्येक मदुध्य ध 
समालोचना की कठोरता श्रौर श्रद्ृदासमे दृससे से बढ जि 
चादता है । वहो चार सवार-पुलिस कटदरे के पास तैनात ह 
उनके कारण बहो लोगो की एक घोटी-सी भीड भी लग गदैद। 
वे किसी को सओआ पाते देखने के लिए वहाँ देर तकर खड़े रहने # 
तैयार जान पडते हैः । 

पाठक, राप यदि इस सजीव दशय से पनी दृष्टि फो भर्त 
कर उस मकान पर डाले, जिसे 'तोररोरलँडः कहते है, ती पका 
वटो पर एक “सार्वजनिक पूजा की पुस्तक! रक्सी इई ताईं 


५ 
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देगी । चोर तथा वर्षा से वचने केलिए वद्‌ दों सेधिरीहै। 
उसी पुस्तरू की वगल मे एक छोटी सीत्तग कोटरी है, जिसमें 
केवल एफ़ सिदकी है । लोदै फेने दंड पिढकीं के आस्पारलगे 
हृण ह । दीवार बहुत मोटी रै । जय हम मैदान के शोर श्रौर 
गिक्ट हास्य को सुन कर टस तग कमरे की श्योर ध्यान दते दै, 
तो इसकी शान्ति श्रौर भी श्रगाध एव इमकी निस्तन्धता चनौर भी 
श्रधिक उदासीन जान पड़ती है । 
\, ह तग कमरा पेरिख मे तीन शवान्न्यो मे भसिद्ध है । इसको 
शिडेम रोकड! ने पने पिता फे शोक मे प्राथेना करने को उनाया 
था। उसने अपना सर्वत दान देकर, श्चाप लोगो कौ भीख के 
सहारे, श्रपने जीवन फो इसी तग कोठरी मे परायना करते हद 
मितराया था] उसी स्यु के पश्चात्‌ इस कोटरी मेँ एकान्तवासी 
सन्यासी--या श्रषने जसी प्रिय जनके शोकं में भा्थनात 
भाणी--रने लगे ये । 
सेतँड को वँ के लोग वहत च्रादर को ट्ट से देपते थे । 
मकै लिव लोग रोये भी बहुत । लोगो को इमका ध्यान था कि 
पेलैड की तम छोरी से रहनेगलि भूकसे न मस्ते पये । लोग 
ने उस कोटरी फे पास पूञ्ा की पुस्तक को दीवार बोध सक्सा 
था, तामि दोग वहाँ पर्‌ केवल प्रथन करने के लिए के शरोर 
्रर्यना से उनी दान देने की प्रचि जाप्रत हो । 0 
शस प्रकार की वति, मध्यकान मे, ्रत्येफ वदे शाट मे पाद 
जाती थी । भीड़ से भरी सडको फे सिनारेः धनी वस्ती चले 


१५२ पेरिस का ङ्वडा 8 


वाजास मे, ससार के जन-ख की लदरो म, धोद की यपर 
नीचे एक तग कोठरी शौर एक छम वना हुमा दिखाई दैवः 
जिरूमे कोई एक मनुष्य रात दिन प्रार्थना, सदन श्चौर प्रयि 
मे लीन -रदता था। वह भयानक कोटरी शी । घर चीर $ 
वीच फो वह जजीर थी 1 उसमे रहनेवाला, श्रपने जीवित सवि 
से लग, मृतकों की श्रेणी मे गिन जाता था । जीवन्वी१ ९8 
कन मे टिमटिमा रहा था । उस जीव कौ, उसे चेहरे फो-१ 
दूसरे ससार की श्नोर टक लगाये हुए या,उसके नेत्रो फो-- 
दूसरे सूयं के प्राण से प्रकाशित ह रदे थे, उसरी शासा फ 
जो उसफे शरीर में कैद थी, भीड़ नदीं देस पाती थी, म उस त 
निष्ठ श्रातमा की मुनभुनाट को दी वह्‌ सुन सकती थी। ' 

उस समय की धार्मिकता किसी धामि कार्य के अनेक 
ख्यो पर दष्ट नहीं डालती थी । वह्‌ उसे सम्पूण ल्प म देश 
मौर उसकी प्रतिष्ठा तथा श्राद्र करती थीं । श्रत्रश्यकता पदन 
चसे पविन्न रूप देती थीं, किन्तु उस तप के कष्टो कौ विवेष 
नदीं फरती थी | + ५.२ 

उम समय के लोग प्रायश्चित्त करनेवालो के नामसे परिचि 
नये) षो, कमो-कमी उन मोदो मे दे लेते यै फ बद जी 
श्नक्थि पजर उस कोठरी मे टिल-डल रदा है या नी, वे कभी ° 
भोजन भीष्दे देतेये। " । 
ति वे सृष््मदर्शी यत्र की सद्दायता ॐ विना टी शपते घुले 7 
से सव ्वीजों को देम्वते -थे। उम समय तक ्याध्यालिफ ° 
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रास्तविक ससुधयों को देखने फे लिण सृक्मान्येय यव फा च्राधि- 
कार्‌ ही नदीं हुमा या । 

भेव-स्वायर के मैडेम-रोलैड की कोटस मे सर्वदा फोदू-न-को$ 
णकान्तवासी रहता ही था । वद पर वहुत-सी शौरे मात्ता-पिता, 
रमी या पापो के िण प्रायरिवत्त करते-करते भर ह । मगर पेग्सि 
फे मिवासियो का--जो सव चीजो मे वाधा डालते है, सास्र 
७मरमे, जिससे उनसर सम्बन्ध बहुत कम दीता है-कथन दै कि 
भस कौठरी में बहते कम घवा देसी गहै है । 

उस समय यह्‌ प्रथानसी थी फि लोग लेदिन मेँ मकानों फे 
दरगे पर यं लिख देते ये, भियसे उस मकान का परिचय-- 
भिम कारव फै लिए धना प्राप दोता था । जलो फे द्रवा पर 
तो श्रव भी श्ुयु-न-छय लिखा पाया जाताहै । 
। इस तीर -सेतौड -महल कौ तग कोठरी मे को दवार न था, 
द्रसक्तिः विसी ते गिडकीं पर लिख दिया था--्राथना के लिए 
दसकललिए लोग पनी युद्धि के श्रद्लार से ध्चृह्‌ की मोदः हने 
लो ये । दख सथान का यह नाम निश्चय सन्दर न थाः तथापि 
उम शरधिरी, सील-भरी उदास कोठरी का विशेष परिचायक था । 

इस कथा के समये एस कोरी में ण्फषृद्धा रहती यौः 
जिसे लड "पगली" क ऊर पुकारा करते थे । 


सेदी की कहानी ‹ 


उस कोठरी मे रहनेवाल वह बुदिया कौन थी, कहो से ् | 
थी--इन परण्नो का उत्तर पेरिस के किसी निवासी के पास नथ 
ने वें द्वस समस्या के सुलभाने का ही प्रयनन करते थं , ओदन क 
रिसी कोई मदस््पू् वात ही थी जो कालेजो वां सूती + 
परीच्ता में पूष्ठी जाय । | 

जिस समय मैने गत परिच्छेद मे पाठको का ध्यान 
स्व्यायर की मोर आकर्षित भिया है, उस समय तीनं घुग: 
गण्य होकनेवालि्यो; चातलेत की श्चोर से प्रेव को श्चोर, जा ए 
यौ । उनमें दो तो पेरिस के भलेमानसों की तरह बस मे युस 
यी ¡ उनके लाल घोधरो तथा आसमानी कुतियौं पर कारचात री 
काम था । उनके मोजे सफेद थे । जूते चिपटे यँ फे थे । 
शनाकरयक उनके सिर का पनाया था--गोरे नौर लें से भ्र 
भडकीले सीग । 

उनकी सगिनी तीसरी खी के क्पदे भी पेसेष्ठी ये 1 प्र 
सिर के पद्नावे फे न्तर से वषट दिदात के फिसी धनी श्ना 
की सी जान पड़ती यी । उसके कमरबन्द की ॐच से सय हा 
द्योवा था कि पेरिस में चह नई टी चा है । वद्‌ चपते लके भ 
शाय पदे हृण्थी । लके के ष्टायमे ण्डवद्धीसी री यी। ^ 
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पेरिस कौ दोनो लिय, पेरिस की श्रद्ुत गति से चलती हुई, 
पनी दिद्ाती सगिनी फो पैरिसि नगर ट्पिा रहो थीं । 
। लडका धीरे धीरे चलता था, कभी-कभी रुक जाता मौर 
†कररे खा उठता, जिमके लिए उसकी मो उमे खरी सोठी भी 
नाती थी । वात यह्‌ थी करि वालफ जमीन से च्रधिक रोटीकी 
शिर ही ध्यान से दैसता जाताथा। रोटी को त न लगाने का 
गभीर कारणे था, इसलिए वह उसे प्यार से देने हीमे 
तोष श्रचुमव कर रहा था । मेरा विचार है कि रोदौका भार 
गता ही को उठाना चादिये था । 
वेतीनोष्कसावद्ही मोलस्दी थी। 
जस्दी करो 'भेदियेते-पेरिम की युती सी ने दिदाती श्चौरत 
प कदा-मुकेडरदैननि हम सोगतेद दो जायेगी । लोग कहते 
य क्रि ( कचहरी मे ) बह सीधे कटधरे में लाया जायगा । 
ठुम तो व्यथं की वाते करती हयो श््रोडार्डे मन्मीयर'।-पेरिसि 
शी दूसरी शरी ने कदा--उसे कठवरेमे दो घटे ग्दनादै। जल्द 
या पी है १ तुमने कभी क्रिस फो कर्परे में देखा भी ६ 
दौ, ¶ेमुस' नगर मे-दिष्टात स्री ने उत्तर द्या 1 
मके वाद उनमे छदं देर तक मगा चला कि रेमस्‌ दी 
ह्री का.घरटा श्रन््ा दै या पेरिस का।वे इसी व्ट्म न लद 
तीं 'सरगर चतुर शध्रोडारडे मन्सीयरर फट यिपय को न यदल 
ती ! उसमे प्ञेमिश दृत की वात दचैङदौ 1 उनस्प्रोने 
ी चे फेध्यापारी से लेकर हरएक राजदूल कौ ध्याति कौ समा- 


1 
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लोचनां कर डाली ¡ मेहियेते जिस प्रिपय कां वणन करता भ 
चित्र-सा खडा कर्‌ देती थी । ऽसने रेमस नगर फे १४९१ फे एम 
भिपेक-महोत्सव के समय फ दृश्यो फा विशद वणेन रर एन 
इस प्र श्रोडारडे बोल उठी --इससे हमारी वात फटती नई १ 
मँकहरहीथी भिगत रात्रि मेयर ने “सिटो-दालभे 
दिया या, जिसमे भिन्न भिन्न मिषा श्रौर मसालेदार नै 
वस्तुश्रो की भरमार थी । 

बदन श्रोडारडे । तुम क्या कह रही हो † प्पटिट ५.6 
में राजवत न कार्िनल के साथ भाजन किया-जसयेख ने ¶९। 

कभी नदीं, सिरो-दाल मे मोज हुता था! ' 

नहीं, पेदिट-योरवन में हश्चा था १. 

निश्चय ही सिटी-दाल मे हा चा , डस्टर छोुह+ 
लेटिन मे व्यँ मापण भी हृश्रा आ । सुम ये वाति शपते पध 
माम ह है , तुम जानती हो कि उन्हे नकल-नवीसी का ला 
प्राप्न है। 

निश्चय ष्टौ वह्‌ भोज पेटिट-गोरन में हुमा था-जस 
उर्साद से वदाम तुमको एक लम्पी-सी सूची दे सकती 
बदँ क्या-क्या हरा था । ये सय वातं सुमे श्चपने परति्टारा जाः 
है, जो--ठुम तो जानती हये टो-परचास सिपाहियों के कैष्टव + 

यद्‌ सोल श्राने सदी है कि राजवृतों मे सिद शत म ६ 


भोजन छया था । रसौ ने पदिले मो श्चौर भिदा्यो फ रत 
यद्वीतैयारीन देखी थी। ` + 
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म कती हं कि भोजन परोसनेवाला सिटी गाड करास्तिपाही 
संक" था ; इसीलिषए तुम्दे श्रम दो गया है} 

म ठीक कती हं भि चिरोनदाल मे ही भोज हुमा था । 
, पटिट-बोररन महल मे हुआ था वदन । क्या उन लोगो नै 
म महल पर लिते हुए ध्यराशा' शत्य को प्रकाशित नही 
याथा? 

निदी-हाल मे, सिटी-दालमे 1 क्या मैन नदीं क्दादै कि 
मन" ने चहरमी बजाई थी ? 

म फदुती नदीं । नदीं ॥ 

म कहती टू-दा। 

श्ौर भ कती ह-नदीं । 

मोरी श्ोढाप्डे उर देने को वैयारी कररदी थीं 1 डरयथाफि 
मला समानक सिर त परैव जाता , मगर उसी समय मेधियतत 
स्ता उरी--पुल फे समौप वह भो कैमी { वीचमे छयण्सी 
नद, जिते सप्रलोग्ध्यानसेवच्सरैटं। 

मच फदती एो--जयेभ ने कद्या-सुमे ेजद्ी की श्राया 
रदे रक्ष है} मेरा विश्वासं ट कि यष एमेरन्दा ्रपनी 
पेषेसाथ येल दिगा री दै । जी नो भिये, एके 
जली सीच लायो । तुम पेग्सिफे सय द्श्य देस्ने श्रारष्टौ। 
 एजटतेों फो देखा था, खाज भिष्सी-वालिका फो देमोगी 1 

जिष्नो ॥-मेदियेते ने यद्र शीप्रवासे क्यप्नौर धूप कर 
नैलग्फे फी पो को जार से पकड नियत्य सता 
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करे, वह मेरे पुत्र फो चुरा ले जायेगी इधर शम प्यारे › 
वद लद्के के साथ भीड के ठीक दूसरो ओर माण रत 
भेव के वूसरी मोर जाफर, लढफे के ठोकर सार गिर तते 
वह रुकी । नोडारड श्रौ जवे भी श्राकर उसते मिली । , 
वद जिप्सी लड़की वुम्हारे लडफे को चुरायेगी । तुग्धापः 
कैसा मूरतापूर निचार है --जरवेच ने कदा । । 
मेदियेते ने श्रपना सिर हिला दिया-- । , र 
द्याश्चयं तो यह्‌ है कि सन्यासिनो भी जिप्सियों फे शिप 
ठीक फेला ही विचार रसती है--योडारडे ने कहा । 
सन्याक्षिनी से तुम्दारा मतलब ?--मेहियेते ने पदा । 
क्यो ?--श्नोडारडे ने उत्तर दिया-- वहन शुदुली 
वहन गुदुली कोन है !- मेद्यते ने फिर पूता । 1 
छम नदीं जानती? लुम वर्य रेमस्‌ से चरा रही दो--मरोप 
ने कदा--चहै की मोट मे रहनेवाली बद्‌ एकान्तवासिनी ट । 
वही, जिसे देने को हम लोग यह गेदी ले जा रं है 1- 
येते ने पूषा । 
प्रोडारडे ने सिर हिला दिया- ५ 
टो, चम च्ते भेव भे मि्की ॐ पास देमोगी । कभ 
जिष्ि्यो से, जो सेजडी बजाते तथा लोमो की भाग्वरेया दै 
फिरते है बुम्दारे ही तर्द डस्ती दै । कोड नदीं जानता कि ध 
जिम्सियों से इतना क्यो उरती दै । मगर चम मेदियेते । उना 
नाम सुनते ्ी क्यों भाग चलं १ " >» ४ 


५ 


५ 
1 
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परपने लद्केकोष्व्य मे लगाते दए भेदियेते मे कदा-रमे 
हीं चाहती कि मेरे साथ भौ ्वैसी दी दुषंयना घटित हो जैसी 
यरी कै साय घटित हुदै थी । 
† श्रो मेरी प्यारी मेष्ियेते? उस कहानी को वस्य सुनाश्रो- 
वियते का ष्वाथ पकदृते हए वीवी जयते से कष्ट 1 
‡ खुशी से-मेदियेते ने कदा-मगर माद्म होता है कि दुम 
प्सिफो रहनेनाली दो जो उम ऊदानी को मही जानती 1 श्रागे 
पलेफर सुम जानोगी । मगर मँ यट कहने मे कि फ्टयरी, धराज 
प १८ वपं पदि, श्रडारह वषं की सुन्दरी युवती थी यौर्‌ श्राज 
भीभेरी ष्टी परह्‌ पतितपुच् फे साथ प्रत्र र्ती है, तुम्दारा ्र- 
भूल्य समय मष्ट नदी किया चाहती 1 बह शमस्‌" नगर के गिवस 
परते छो पुत्री थी । 'नित्ररतात' एक गायके था 1 उसमे बादशाह 
भ्यास क्तम की राजगहौ फे दिन गाया-चजाया था । गन्तु बह 
श्टुयरी षो दुधु वालिका बोकर मर गया । उस समय 
समी माता कै ्रतिरिक्त उसकी देखभात करनेवाला दूसरा यों 
न या । उसका मामा पेरिस में लोहार का काम करता था, वह्‌ भीं 
पार माल मर गया { उसका छल सम्मान्य था । दुरमाग्यवश 
उफी मावा ईमानदार शरोर सीधी-सादौ शरोर यी । उपने 
मी को माल तथा शडिया धनाने के सिवा इच ्रौरन 
स्िपाया । श्रस उ्यापार ने उसके सयानी ने तथा निन रने 
म याया न डाला । वै दोन भ्ल-कोते-पीनमः भें रती यी । इस प्र 
ख्याल रर्यो ! मेरा पिरवास द कि इसी शाग्ण से पटुयरी फो 


। 
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४ 
अभाग्य ने चेर तिया । सन्‌ १४६१ मे, वाद्ाद ध्रा कं 
याजगदी के वक्त, यते दतनो सुन्दर .वी कि समी उते शुषि 
पुप्प) करते ये । उतके दोत वदृ ्ीसुन्९ े शनोर वह उद ह - 
लाने के लिए ही दसा ऊर्ती थी । चुम जानती हो, कि नोतक्गा 
ज्यादा लना पसद्‌ करती द, वह रुदन के मार्ग मे जात श्रः 
खुन्दर दत सुन्दर श्यसो को मिगाड रेते है! उसफो तथा घ्र 
माता को जौव्िकोपार्जन फे जिद कठोर परिप्म रुला पञ थी। 
मालर्‌ यनाने के काम से उन्दे रि तण्ड्‌ श्न मिल जावा थ। 
बह समय निकल गया, जग "गिवरतात एकर ही गीत मेक 
कमा लेता था । एक समय जाड फो मौसम ,मे--मन्‌ १४६१६ 
म--उनके पाम तापने फो लकड न थी । जाडा कदे काथ 
गीत से फटुयरी का रग णेस चटरीला हो गया कि लो 
गुल -चदार, कदने ले ये श्यौर वहं विनाश के सह मँ पड गैथ 
ष्क दिन, रपिर को, चर मे लोगों ने देखा कि उसके गते" 
मोने का रास" लटक रदा था, रौर वह सौ चोट व॑ 
्नस्था में । तनिक इस पर गौर तो करो । चह !क्रास उते धि 
मते" दास प्रत्त हरा था, जिसका र्ग तमस्‌" से गो मील १ 
दरी पर था । तत्पश्चात्‌ उसका पतन रम्भ्‌ हरा 1 इम 
9 प्रेमी हुए । दसय प्रेमी वादशा के घोड़ो का दातेगा मिन 
तीसरा एक साजैट था । फिर तो छल न पूष्यो बहन । सीद 
सीढी वह नीचे दी गिरती गद । चत्र वादाद्‌ का सगतपः 
हनाम, रसोक्ष्या-एक के वाद दृखरे, उसे प्रेमी-रूप मे त 
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वरद्‌ म वहु एक लालदेन उनानेगाने के दाथ लगो । श्रौर्‌ फिर, वह्‌ 
` पातरजनिरु सम्पत्ति हो गई । सोने के सिषे से यद अन्त मे ताम्बे 
त्िविका तग । च्रोह्‌ मै कने पयान क १ सन्‌ १४६१ मे 
बिहु मीनो फी सेज को सुशोभित करली थी 1 
£ भेदियेते शाद्‌ मर रदी थी । उसने श्रपने कपोलं से श्योुमों 
-“ो पादा 
यदह तो कोई परिचिव कानी नदी है--जयसेन ने कहा--श्नौर्‌ 
शके दमस तथा जिप्नयों से श्रथ आलो से रोदे, सम्बन्ध नही 
(गिगमा$ देवा । 
" धीरज धरो-मे येते ने उत्तर पिया-मै श्रभौ वालक तक 
पर्हैनती ट । सन्‌ १४२६ मे, "माज से सोलह वपं पदिले, इमी महीने 
"मः षदुयसो को एर द्धोदी-सी पु पैदा दईं । उसमे श्चानन्द को 
सोमान ग्दी । वद्‌ हुत दिनो से सतति ॐ तिर व्याङ्न हो रदी 
शरी । उसकी म उसफे ठोपो को शरोर से यपं षद्‌ करने के सिवा 
श्रौर करषटी म्या सक्ती थीं १ वेवारी मर गद! को$ पेसानं 
रा, जिते ष्टटुथी प्यार कप्ती याजो उत प्या द्विखलाता । 
उमरे पतन का वह्‌ पाँचवाँ वषं था । उस समय वह्‌ स्यन्त 
हेषिनी शरी, ससार म वद्‌ गिच्छुन चरकेलो थी । लोग उतस्तकी 
श्रोग रारे फरते ये, देगली दिखाते भरे । गतियो मे उसका निरा- 
ठ्र्टोता था। पुलिस उत्ते पीटती थी । लढ़के उत्ते चिदृति थे । 
उम ममय वद्‌ वीस वर्प की दो चली थी 1 योस वयं की सव्या 
भसौ कियो के लिष बुदा । पाप फी राय धट चलौ थी । 
११ 
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उसके चेरे री नई सुया उसकी नई कमाई को दन तेतीरथी। 
जाडा उसके लि फिर कठोर मौसम हो चला था । ऽस घ 
म श्रव फिर लकड़ी का श्रभाव रहने लगा । वह्‌ श्रव ॥॥ 
नहं कर सकती वी , क्योकि रेश में जीवन विताने के साप 
उसने श्रालम्य फो पना साथी वना लिया था । उसका ६ 
पहिले से श्रधिक सद्य हो उठा था , क्योकि ्रालसी ष 
साय ही वह्‌ देशो-ाराम की राठी हो ग थो। कमन 
पाद्री सिव ने ती इसो प्रकार हमको समाया या किए 
शनौरतो को, बुढापे मे, भूक श्रौर शीत अन्य लोगो ते 
सताति है । ॥ 

जसे ने कदा-सदी है, मगर जिप्सी १, । 

एक क्वण धीरज धरो जसेज--श्रोडारडे ने कहा--१* 
हरएक वात श्चारम्भ मेदी कह दी जामे, तो समाति ॐ 
श्नाकर्षस क्या रह्‌ जावेगा ? कटती चलो मेदियेते ! शप्‌ 
पयरी । 

तो वह बहुत टुसी श्नौर ्रप्रसन्न रदवी थी) ॥ 
च्नोँघुश्ो के चिन्ह उसके कपोलों से मिटते न ये । उस श्प 
रौर विपत्ति की दशा मे भी उसङो उतना ख न दता, यदि क 
को व्क उसके प्यार के काविल होवा या जो उ प्या 
सकदा ! चह एक चोर को प्यार करना सीख रदी थी, मग ¢ 
नीच भा उसने धृणा करता था । रेवी ्ौरतो फे हृदय को + 
ॐ लिए किमी प्रेमी या चये की श्रीवश्यकता दोव है, नदी तो ९ 
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वन भार हो जाता दै । उसे कोई प्रेमी न मिल सका, इस कार्‌ 
सकी न्या सन्तान के लिए प्रवल द्यो उठी । इसके लिए वह 
त दिन प्रार्थना कस्तो थी । प्रार्थना करना उसने फमी न घोडा । 
गमेश्नर ने उसपर दया की । उसके एक धोटी-सो पुनी हई । मे 
मगरी प्रसन्नता काधर्सन नदी कर सकती । उसने वच को श्यो्ुमो, 
ुम्भनौं शरोर लाद प्यार भरे पुचरासें से आच्यादिव कर लिया । 
तते पुनी के लिए श्चपनी एफमान श्रोढनी को शती चनाई 1 
अन उते शीत या भूक नदी सताती थी । वह फिर खुन्दर हो ज्डी। 
न श्रपने पुराने रासते पर चल पडी । उसके पुराने मित्र (1) उले 
पने श्नाने लगे । उसके सोढ के उपरापारी जुटने लगे ! नर श्ना 
नी से बट्‌ श्रपनी लक के लिषएट सुन्दस्ुन्दर रगरिरगे वख, 
ेपी, सिललौने श्नाटि ससीढने लमी । मगर श्रषने क्लिण उसे प्रोढनी 
परोद्ने की सुधि न थी 1 उस दयोदी बच्ची का नाम उसने “एनीः 
फला! श्नौर चीजों ॐ साय उसने लडको के लिए एक जोढी पेमी 
सुन्दर जूती सरीदी र कि शायद बैसी जूती श्याग्ह्े ददै! के 
भाग्ये भी न वदी क्षेमी । उन जूति्यो पर उसने श्चापहा मेल. 
बे बाय ये! बे गुलानी सम की जृतिरयो क्रितनौ सुन्दर थीं1वें 
शाघद मेरे गृहे मे वठीनथीं। उस दोदी लढ्कोकेपोतरमी 
चन्द कौ तरह्‌ छोटे थे । छोे-योट पो ऊते शला श्मोर भतिन 
स॒न्द्र ये { चरोडारडे, जग तुदं मी वदे दोगे, तय तुम समम्मेगा 
मि नन्दने दयाथ पोंब स्तने सुन्दर हेवेहै।- 

; समे वैली सुन्दर यसु को कोद सागश्यकता नदी दै--शोडा- 
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रड ने श्राह भर्‌ कर कामे चो "मास्टर रेण मनतीपः । 
छुपा की प्रती्ता करनी है । ध. 
सेियेते ने फिर कहना श्यारम्भ किया--इस> र्ति 
फटुययी की, पुत्री केनल सुन्दरी दी न थी--जन वह केव ह । 
महनि की थी वव मने उत्ते देखा था--वह धेम कौ मूतं * 
यी । उसके नेत्र ठसक य से मो बडे थे उसे मि 
घरँसतले थे! यदि वद सोल व कौ श्चस्था त जि 
रती, तो श्चवश्य दी बह श्यत्यन्तं सुन्दरी युवती होती । स 
मो उसके रूप पर पागल हुड जाती यी ! ' वद उपे पुण 
थी, चलती "थी, धोती -थी, सेंवारती थी--मादधम देत ध 
कि उसे खा जायेगी । उक्षे पीये ब्रह सचमुच क) 
उछी 1 स्सके दीरष-जीवन के लि्‌ वह नित्य भगगान ते आः 
करती थी । उसके घटे गुलामी पौत्र उसके तिप अ 
चराश्च उतपन्न करते ये , वह श्रानन्द्‌ की अधिकता सै #; 
तक हो जाती थी । उसकी जिहा सर्वद्‌। उन्दी पँ सेत 
रदत थी । बह उन सलोने नो ॐ द्योटेषन गी प्रशसा १ 
कभी थकती न थी । वह्‌ उन्हे जूदियो मे डलती यी 
निकालेती यी--उनकी धशसा कर-करफै उन श्रकाग भ दे 
थी, श्रौर जवये विस्तर पर चलने मे थके माद्म पदे 
तब उन पर तरम साती थी । वद्‌ घुटनो पर अड़े हण अन 
पं में जुतियों षिन्दातै समय श्यपने जीवन को धन्य मानती ॥ 
मानें बे नन्दे शसाके पोर । † 
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चष्ठी सुन्दर कहानी ई--वीरे से अखे ने कदा- मगर 
प्सियो से दसरा क्या सम्बन्ध ¶ 

मेहियेते ने उत्तर न्या-घुनो ठो, एक दिनि रेमसू नगर मे 
च छल घुदस्तवार श्राये। वे भिष्टुक तथा चोरथे।! बै इध 
५९ देय डालत फिग्ते थे ! बडे मैले वैल ये । उत कानोमे 
दी कौ चालियो पदी वीं । उनी चियो तो पुरुषो से भी धिक 
प धीं । सुमे उनकी छुख्यता का वणेन कसते घृणा दो र्दी दै 1 
: पटस्मिं श्रौर सछावीशों से चकर" वसूल क्ते यै । यद्वी पोप 
र ्ात्नाथी। वे सेमघू के समपण्फप्राठी ठरे ये श्नौर 
एम्‌ नगर मे परमा कसते ये । लोगों के दाथ देखकर बे स्यारचयं- 
निम वतिं वताते ये । शुडामः को उन्ोने ही चताया या फि्‌ 
प होगा } मगर उनके परिष मे चहुत-ती बसे अकता मी डी 
~ लके चुपते थे, न, माल.भक्तफ ये। चठु९ लोग सौधे सादि 
्रादभिों चे तो कते ये कि उनमे दर रहो, सगर श्राप गुप रीति 
‡ उन पास जति ये । जन कोईजिप्सौ ख किसी वालक का दाच 
"समर्‌ उखे भाग्य के पिपय मे श्माश्चयं जनरु वात कट्‌ 
बाती थो, तय तो माता के ल्पे ठिकाना न ग्ट्ता था) 
प्री को सनदनि 'सजयोग' वताय, कसी फो पोप, मसी की 
देन । फदुयरी भौ श्पतनी पुनी का भाग्य जानने को सतमुक 
गे दौ थी--उसॐे भविष्य को जानने के लिए वट वेचैनो 
दीधी । चते चद जिभ्तियो ॐ पासते गद । उन्दोनि उसके 
ह्म की भ्रशतां की--उतते पुचकोराः श्पने फाले कष्टे यह 


। 
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से चुम्बन भी लिया । इससे फ्छयरी कितना प्रसन्न ह यै 
नहीं सकती 1 लडकी उस समय लगभग एक वप क च 
यौ । बह कुच-छदं पुतलाने लगीं थीं । उक्त समव वद 
स्वर्गाय जीव जान पडती थी । एकाएक वह॒ जिप्सौ सौ,ए 
डरकर सो टी । बिन्तु फटुयरी उसफ़े सुन्दर भवय 
बहुत प्रसन्न थी; क्योकि वह धार्मिक तथा रानी हि 
थी ] फ्डुयरी पनीं गोद्‌ मे "भावी रानी" की लंक ग्रत 
मन से 'र-फोलो-पीनम' में लौट श्रई । दूसरे विन, वह री + 
सोथा देख कर, िवाडो को सुला दयोड, श्पने एक पडोपिन ५ 
घर यह्‌ कहने चली गई कि एक तिनि इगलैड के वादशा 
इथियोपिया के उयूक उसी पुती के प्रणय कफे याचक 

किन्तु घर लोटने पर जव उसने वी की श्रावान्न न सुनी, 
उसने सोचा रि शायद बची श्रभी सोरी है! लेकिन रार 
क्रिाड एब दम सुले देखकर वह्‌ जव चन्दर गई श्मौर वरवीर 
विस्तर की अ दौडी, तव देखा फि लडकी गायव दै । ‰्द्‌, 
साली पडा था1 लडकी का वदु भी चिन्दनेपनयवाः रिक 
उसके एक पौव की जूती वदो पडी थी । व्‌ कमरे से वेग ढे 
साथ यादर निकली, दोढ कर सीढी से नीचे श्रई रौर दीवा 
को पोट-पीट रोने लगी । वह्‌ चिल्ला रदी थी--दाय री मेरी मी ।, 
दाय री भेरी प्यार बेटी ! मेरी प्टानी" को कौन ले माग रं! 
सङ्क निस्तन्य थी । सूना घर अकेला सटा या। उते कोरु 
न वत्ता सका 1 वह्‌ उ बन-पट्यु की तरद- जिसके वधे सो चय 
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प्सो पर्‌ इधरउधर श्रं फाङ्-फाड कर धूस्ती री 1 
अ देखने से भय लगना था । उसकी री भें ज्वाला धघक 
षट थी, जिममे श्रौत उड गये ये । गदियो को रोकर-योक कर बह 
चिल्ला उटती थी "हा मेरो वेदी ! हया मेरो चेदी ॥ जो कोद मेरी 
रती को लोटा देगा, य उसकी श्राजन्म सेपिका उनी रहगी-- 
भरसे क्ते करी सिदमत कर्टगी । यदि कोई चदि तो वहमेरे 
हन्य कोले सकता है |" कँ तऊ करं वटन श्रोडास्डे 1 उसके 
घ्न्नसे कलजा फटा जाता धा। मैने एक पापाणद्रन्य कोमी 
तैत देषा था। जय गतरि का श्रागमन हया, तय वेचारी घर लोदी । 
सशरी श्रसुप्यिति मे, एक पडोसी ने दो जिप्सो क्लियों को, 
क्षय मेँ णक गठरी लिथे हुए, उसे घर मे जाते चौर सरिबाद़ बन्द 
फर वाह्‌ चयते देखा आ । धर मे उनके जाने पर फ्ठुयरी फे घर 
मे बचे की सलाई सुन पडी धी । पथरी तो पागल की तरह दंस 
ष्वा भ । सीधियो पर चह इम यैगसे चद्वी जते चते यमने 
पेखा हो । कारण, बहुः एक मयानफ पना दो गई थी। 
दसफ़ी शुदा वेहरेवाली पुनी ( ण्ण्नो् ) के स्थान मे प्क 
घो सा डगयना शौनान पड़ा या--रानि, लँगडा, ङ्प 1 
फयुयसी मे चिदा कर कदा--मोद ! स्या उन जादूगपनियो ने भेरी 
पुमो फो इस डरायने शैतान के रूप म परिणत कर्‌ विया है ¶ 
पै घट्‌ शैतान वुरन्त वहौँसे टाया यया, नदीं तो बद उसै देख 
कर्‌ सचशुच पती हषो जाती । उघ शैतान कौ उप्र चार वपे की 
जान पडतो थी । पथरी उस छोटी जूती पर गिर पडी › कयोङि 
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प्रियतम पु्ी का वदी ण्कमाय चिन्द्‌ रोष रह्‌ रया था । पमि 
स्त्य भाव से चुपचाप हौं पदीं रदो । लोगो ने सममा हिद 
निरचय मर ग । एकाएक चह फं कर्‌ उठी धयौर उत चूत 
चूमने लगी । द इस प्रकार विलाप कर रदी थी, मानो म 
कलेजा फट रहा हो 1 हम सव फे-सव उसी के साथ रो खी | 
चद्‌ पनी पुत्री फा नाम ले-लेकर फलप रदी थी । आद । यष 
हमारे छग के श्रा है । बदन । देस, यह मेरा सवे करिका 
सुन्दर है । शँ, तो पटुयरी उठी श्नौर चित्लाती हु नैर प्व 
“जिष्लो फ डरे पर ! जिन्ियो के डरे पर! रन्द जनागे।, 
सिन्धु जिप्सी तो चले गये थे । वहयँ पर एनी ऊ” फे कुचं चिद ॥ 
हए पये गये । लोगों ने सममन कि जिप्वियों ने ल्मी कोभ 
कर खा टाला । प्टुयरी यह्‌ सुन कर रो नन्सङी, षद बोक्ता 
चादती थी-मगर वोल न सङ । दूसरे ्ी दिन उसके केश 4 
हो गये । इसके चाद्‌ मेह गुम ये गई । ० 
वी दर्दनार कानी है वहन, इससे तो "्वरगडी! के तिगरी 
भी रो पड़ेगे-्रोडारड ने कटा । ८ 
श्य सुमे इसमे छतं भी आश्य , या सन्दे नरद 8 
जिष्ियो का भय छव भी तुमे डरना है--जसयेज ने कदा।' 
ये दानो, जिष्ठियो के विषय मे, छत्र घाति कर रदी ्ी। ए 
एक जरे ने पू-क्या कोई नदीं जानता पटयरी कद ग! 
मेदियेते ने छुं उत्तर नही विया 1, जसवेक ने उसके टाथ क 
दिना कर, उस्न नाम पुकार क्र, फिर वही, सयान भथा 1, ।, 
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मेध्यते जैसे जाग पडी । चोली--उसकना म्या हरा, बह 
धौ गई फो नी जानता । 
डी देगकेवाः उसने पि कदा--लोग भिन्न भिन्न रात स 
सफ रेमस्‌ नगर छोडन कौ वात कते है । उमके गने का साने 
ग्र शास मैनान भें गिरा पाया गया। इमी क्राम फे कारण सन 
१४६९ में उसका गरिनात यरा चा । युन्दः प्विकनेमतेः का दिया 
-पा--जो उस प्रयम प्रेमी चाय प्रेमोपदाए था। पट्ुथरी 
फो कमी श्रपने तनस प्रलग नरी करती थी, इसे श्चपने जोन 
सरह जुपाती थी । दस लिए, जथर क्म भिला तोलोगोने 
गोचा कि वह म गई । फि" छु लोग रेषा भी कदते येकि उन्टो 
। उमे पेरिस जानियाली सद्र पर जते देस था । गेय पिष्वाम 
` हि उसने इस मार ही चो त्याग दिया । 
रौर बह दोदी जती {-जसवेज ने पृष्ठा । 
मेह भी मावा फे साथी गुम दौ गई-मेहियेते न उत्तर दिया । 
दाय गी वेचारी जनी ।--ोडायडे ने ह्-भरौ साक लेकर 
ष्टा] 
श्रौग वष दौतान -जस्वेच के सगाल्न श्भा खत्म नहीं 
एवे) 
कौने शैतान १-मेषियेते ते श्राश्चयं से पृष्ठा । 
वदी, जित डान ने, फटयरी के घर मे, उसकी पुत्री क बदले 
? स्प द्विया चा । तुम लोगो ने से ्याक्रिया ? सरा गश्वाम 
 फि वह्‌ इवा दिया गया । 
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मही-मेषियेते ने कदा । ' ८ = 4 
तव क्या वह्‌ जला दिया गया १ ` च्छा ही किया) वया 
वह्‌ जादृूगारनी का लडका था । „4 
नदीं जेन । हमारे ्र्यविशय ने ठसपर दया कछ 
पेरिस भेज च्या, जहाँ वह नाप्रीडेम मे श्वना्थों के प्न ए 
रक्सा जानेवाला धा । ४५ 
ये पाठरी कभी दूसरे मनुष्यो की तरह कोई कामं नहीं कः 
क्योकि वे पटे लिखे होत है ! जरा अनाथो की जगह पर उरस 
के रके जानि की चात पर नौर तो करो । वर्य वह्‌ रोवान भ, 
चन्या हो, मे्ियेते 1 फिप्येरिस में उसका क्या हा ¶ मप त 
न्ढ विश्वास है कि फिसी भी द्याह श्मादुमी ने उमे नरी ष, 
नाया होगा । । 
म नदीं जानती--उख ^ेमस्‌' नगर की निवासिनी ने कत" 
उसके वाद्‌ दम लोग शमस्‌? नगर से घ॒ कोस दूर जाक 
गद्‌ , इस लिए इस परिपय मे छद पत। न लगा । 
चातचीद मे व्यस्त दने ॐ कार्ण वे प्रेव की ्माव॑नत्कि 
प्राथेना-षुराक' वाली कोठरी को पार कर चुकी यीं । मीढ के काए 
वेश्चदरेकी मोद" को भूल गहै । उसी समय चे के वरति 
यालक ध्यूसय्चे' ने पू्ा-्मो! ओँ अव गस रोटी कोला 
सकता ॥ 
यदि भ्यूसरेचे' तनिक योर चतुर दोता--घर्थीन्‌ कम लालन 
दोना-ो बद्‌ कदापि उस समय डरते उरते यद्‌ मयालल न कर्व । 


पेर्सिकाङुवडा १७१ 


ससे फम-मे-कम घर्‌ पुवं जाने तक तो सन्तोप करना या ! 
, इस वेतुफे सवाल से मेदियेते ज़ ध्यान टूटा । उसने कहा-- 
अरे! हमलोग उस (कान्तवासिनी' को भूली जाती है । सुमे 
अपनी भ्व की मोद" दिसा दोः ताकि ओँ यह रोटी उस सन्याभिनी 
कोदेदे। 
श्रभो १--योहारडे न कदा--मचमुच यदी बास्तयिक दान है । 
| यूस्टेचे फो यह फिंचित्‌ पसद न श्राया । मेरी रोटी । मेरी 
रोरी ॥ कह कर बह रोने लगा । 
तीनो लौटकर 'तोरयेलैड' के पास श्नाईं । 
श्रोडारडे ते कटा--तीना का एक साथ भकना ठीक नदी दै 
नदं तो बह इर जायगी । यु वह नदीं जानती, इसलिण्मै हौ 
पष्ठिते उसकी सिडङी पर जार्जगी । मुश्रवसर देख मे तुम लोगों 
कफोभीबुलारदूरी । 
वष ्रफेली सिक के पास गड । एिदकौ फे न्दर देखने 
कसा टी उसके भाव वरिर्छुत उव्ल गये । उनकी श्रमे 
घु छलद्ला च्माये । उसने ्चपने हठ पर अपनी गुली स्पते 
दृण मेदिवेते को श्माने का इशाग किया 1 
मेदियेते धीरे से आई 1 सचञुच बह दयनीय द्श्य था । 
पान्त वाधिनी उख तग कोठरी ऊ एक कोने मे सुले फं पर 
यैठी थी उसकी दुदी उपरे घटन पर श्चड़ी थी › उसी के उपर 
उसी सुनार एक दृस्ररी पर पडी ची । वद्‌ मामूली मोटा पद्य 
पठने थो । उसके केश उस मुद पर ग्रिखरे पदे थ । सदमे से 
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दिवे किसमस मे भगयान की वेदौ के सम्युख सडह 

जसे का हदय कौतुक से भर गया था । उसने एदरण 
चहन गदुली 1 | 

उसने तीन वार योषठी पुकारा, मगर एङन्तयासिनीने फा 
तक नदी, उसमें जीवन के चार का श्मभाव माद होताथा। 

श्नोढार्डे ने धीरे से मीठे स्वर मे पुकारा--घ्नो वदन गत । 
चह्‌न रुदुली ॥ ४ 

फिर वही निस्तव्यता 1 

कैसी विचित्र श्रौरत षै । शायद्‌ तोप का प्रोला मी 
जगा सफ़ेगा--जसेने सँमलारर कदा । ५५। 

श्ायद्‌ बहरी है-श्रोडारडे वोल उठी । >" 

धी भी हो सकती दै--जरवेजने कदा । , 

शायद मर गह है-मेदियेते ने कहा । , 

सचमुच ेसा ही प्रतीव होवा था । यदि रामा ने 
अस्थि-पजर को पदले ष्टी न छोड दिया था, तो कमे कम ष 
उसकी इतनी गदराई मे जख्र जा छिपी थी कि, स्थूल इ 
को ज्यौ प्हुच नदीं ले सकती 1 

सेटी इम खिडकी पर छोड देनी पडेमी › मरार योई लद्का 
उठा ले जायगा तो ? इसको जगाने कामी तो कोद उपाय 
दै ।--शरोडारडे ने कदा 1 व 

शूसटेचे' श्रमी दूमरे द्श्यो के देने मे लगा था । छन " 
अचकाश पाते ही उसने ऊदा- मौ सुमे मी देग्बने गो । , , ) 


[द 
मनं 
ौ 


4 


ी 


1 


येरि का छवडा १७५५ 


, यानक की सरल शरीर मीठी आवाज फो सुनकर एशान्व- 
चासिनी ्णँप घटी । उसने सिद्ध की तरह तेजी के साय, पने 
मिट को एकाण्क घुमाया । अपने समर्थं हाथो से उसने केशो 
यरो बेदरे से हटाया, श्रौर सिन्न दृष्टि मे एक-टॐ वालरु की श्योर 
दयने लमी ! उसरी नष्टि मे परिजली की चसक थी । 
श्रद्‌ मेरे $श्वर । सुमे दृसरो को न दिघाश्रो ॥--उसने 
श्रषने चेहरे को धुटनो के यीच में धिपाते हए कदा । 
, नमस्कार मद्रे -लव्फे ने गमीर भाव से कदा । 
एकान्तयासिनी का शरीर कोप गया, जैसे वरिजली की धारा 
(करट } का धद्य लगा दो । उसे वतोभों दत थरथरा कर यज 
| उसने मरके से सिर को उठा कर कटा--शरोष्ट। ^ 
कठोर जाद दै 1 
श्रोटारडे ने कष्टा--तुम को डी श्राग कौ 
द १ लाश? 
उसने सिर दिला कर श्रस्यीकार्‌ क्रिया |, 
णके बोतल देते इए श्नोडारडे ने कटा--इतते पीश्रौ, 
पेय द , इससे छु गमी परहवेगी 1 
्ोडार्ठे फी शरोर देख कर एफान्तयासिनी ने पष्ठः + 
८ श्रीदे ने कदा--तदी वहन, पानी जनवसै का पेथ 
«१ तुम्रं लिए यह गेट की रोटी तथा यष्ट पेय उपर्थित षै ' 
भेषविये की दी हे को रोरी को श्रलग करती ., 
चननी-क्राली ररौ ! 


४. 
५ 
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किवे क्रिसमस मे भगपान कौ वेदी के सम्युख खडी दै । 
जसे का हृदय कौतुक से भर गया था ॥ उसने पुकए- 
हन शादुली । ह 
उसने तीन वार योही पुकारा, सगर एकान्वनासिन ने छ ` 
तक न्दी, उसमे जीवन के मचार का प्रभाव माच्छ होता 1 । 
श्रोडारडे ने धीरे से मीठे स्वरे पुकारा--च्ो बहन रर । 
वहन गढुली ॥ क 
फिर वही निस्तन्धता । 8 
कैसी मिधित्र रत दै । शायद तोप का गोला भी ईइ १. 
जगा सकरेगा--जसवेजने समला रर कदा । | 
शायद बहरी है--श्रोडारडे बोल टी । , 
सधी मी हो सकती है--जसेज ने कहा 1 ;*, 
शायद मर गई है--मेदियेते ने कहा । | 
सचमुच एसा टी प्रतीत होता था । यदि श्रासा ने, ऽ 
अरिथ-पजर को पदे ही न छोद़ दिया था, वो कमनतम ¶६ 
उसकी इतनी गराई मे जरूर जा छिपी थी कि स्थूलं + 
की जहोँ पहुंच नहीं हो सकती ! 
सटी दम खिडकी पर द्योढ देनी पठेगी ; मगर कोई तज 
उठा ले जायगा तो ? इसको जगाने काभी तो कोद उपाय की 
है 1--्रोडारडेने कहा 1 । 
श्यूसटेचेः प्रमी दूरे द्श्यो के देखने मे लगा था। 
पाते दी उसने कदा-मौ युके भी टेवने टे ' ` 


उत 


पेरिस का छुबडा २५५ 


वाल की सरल श्मौर मीठी श्राया को सुनकर एकान्त 
-चासिनी को उदी । उसने सिञ्च की तरह तेजी के साय शपते 
सिर को एकाएक धुमाया । चप समय दथा से उप्ते फो 
दो दरे से टाया, श्रौर सिन चष्ट से ण्क.टर वालरुकोश्राग 
जपने लगी । उसकी दृष्टि मे प्रिजली की चमक यी । 
 , श्वो मेरे श्वर । युके दृसरो को न दिपाश्नो,।--उमने 
अपने चेरे को घुटनों े वीच मे धिपाते हए कदा । 
, नमस्कार भद्रे -लबके ने गभीर भाव से कहा । 
एकान्तयासिनी का शरीर कोप गया, जैसे वरिजली गी धागा 
(करट) का धत लगा हो । उक उतोसों सव य॑रथरो व्र शरन 
ॐ । उसने भारे से सिर फो उठा कर कदा! क्षिनना 
कठोर जागाद! 
श्नोडारडे ने कदा-दम को थोडी चराग णी धायन्थक्ता 
१ ला 
उसने सिर दिला कर अस्वीकार क्रिया । 
एर वोचलं देते दण श्रोडार्दे ने कहा-मे पीथो, 
शृषटुपेय द , इससे ष्यं गर्मी पहचेगी 1 
चोरे ् शि 1 नेप्रप्-ानौ 2 
श्रोदास्डेने फा नदी न, पानी जनी श्रा देय ननं 
६, बुन्द लिष यद गें की रोटी तया यह व उपिव! 
1 मेदियेते की दौ हई हक रोटी को श्रव नौ इ व 
वोली-काली सेरी । < 


1 


ममम 
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अपने ओदने को देती हुड जरप्रेज ने कम पहनः ४ ध्रोवा 
तुम्हारे श्नोढमे से कड श्रधिक ग्म, दृषा कर दस ऋत पषा, 
पर डाल लो। 

उसने उमे भी च्रस्यीफार्‌ कर दिया । रदा--कोई मू 
कषड्ा । ध 

्रोडारडे ने क्ा-तुम तो जानती होगी कि कल दृष्ठ क 
द्विनिवा। 


यह बोली सभम गश , योरि ठो दिन मे भरे डम 

ण्कर्यूद्‌ जल नदीं ऋ 
गोड देर चुप रहकर उसने करिए ऊदा--उत्सव या र 

दिन सव लोग सुमे सुला देते द, च्छा ही कपतेहै। जव म उको 
र्ट वे भ्यो मेरे परिपयमे चिन्तित रहे १ प शाण ् 
जाती षै, तो गप तुरन्त ठंडी दो जाती है . 

इतना बोलने से बह थकी-सी ठीखने लगी । उसने "पने पिप 
को श्पने घुदनो पर फिरसे सुका लिया। 

ढयायती श्रोडा्डेने फि पूषा--स्या थोडी-सी भौ श्राग क 
पसन्दनक्रोगी? 

चाग --ण्कान्तवापिनी मे णक विचितद्यर मे कशा 
योढः-सी राग उस वच्ची के लिएभीदे मकतौ हौ, जो पररह 
वर्पोसेप्रप्नीके गर्भ॑सने पडो ह? 

उसका श्रग-परत्यग कंपि रदा था । उसकी श्चात्रा भी कौप 
ष्ीधी। उसके नेनोमें णक पिलल्ण उग्रोति थी। ब्रह तुए्त 
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श्रपने घुटनों को टेककर वैठ गई शौर शयूसवचे" की शरोर देख 
\ कर वोली-दस वच्ये को दामो, नही तो कदी कोई जिप्तौ स्री 
इर से होकर न निकल पे । ४ # 
 'फिपवह्‌ युके व ष््वो पर गिर पदी, जैसे-मानो एक 
परथर पर दूसरा पथर गिर दी । 
, शीनोंने सोचा, बह मर गरं । 
, भगर थोडी देर के वाद वह सिक्तङ़ फर जूती के पास गई मौर 
उस चूमने लगी । वह दण्य देखने योग्य नही था । उसे दैसक़र 
याको भी द्या चरा ग । 
मीनं ने रपे सिर को त्रिवशत्ता से घुमा लिया । 
फ्रि बह रोने फो राजाच श्नाई। इसके गाढ मादस हा 
कि उसमे श्यपने सिएको दीवार पर पटक दिया । 
पे तीनो कष उठी । फिर वदँ छं घन न पड़ा 1 
क्या उसने पमे को मार डाज्ञा ? वदन गुदुली ।--जरवैच ने 
पुकाण। 
वहन गुदुली --ओोडार्टे ने दुहेयया । 
श्रो परमेश्वर । ररे बह दिल भी नदी रटी है। क्या सचमुच चह 
मर गद्‌ ? गदली {--जरवेजने रवयन्ते अ(श्चय के साव पुराय 
मेदियेते भावों कै विग से कद वोच न सकती थी । साहस 
पर भार देर्‌ उसने कहा--एक मिनट चैयं घरे । 
फिर खिद़कीी कै पास जारूर उसने पुका--्यरौ । 
फटुयसी ॥ 
१; 
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मेियेते फे इन शब्डो ने उखं एकान्तवासिनी. प्र जो प्म, 
खला), उसे देखकर उमे वडा भय दख । , 

एकान्तवासिनी कोप उठी; श्यपने पैरो पर खडी दो ग़ शरः 
विडकी कौ श्रोर-लाल-लाल ओवि निकालकर--दौड पदी। 

उन तीनो खियों को, वालक ऊ माथ, दूर हट जानां पय! 

एकान्तवासिनी मे, दाथ वदाकर, कठोर श्रद्रहास ई" 
कहा--श्रोह । ओह ॥ जिप्सी खी सुमे पुकाररी दै । . 

इसी समय फटह्रे की श्रोर जाती हुड भीड उधर से निक्त । 

भय से फुयरी के माथे पर शिन पड गद । उसने मित्ता 
कर कारी चो जिष्सो । क्या तुम फिर श्रा गई ? 'क्या ए 
द्द ने पुकारा दै ? अरी रो लडको को चुरानेवाली । मैहर 
राप देती ह । तुम पर विपत्ति का पाड टट पडे-चज ध्ये 1 


जल के बदले ओंखू 


- भव भ्क्वायरमे एक दी साथदोमचो परटो दृश्य ष्टो रै 
भ।ण्ककातो पाठको नच्च कीरमोँदु' फेपासदेखाष्ठीहै, 
दूसरा कटहर मे टो रदा था । पिले दृश्य को देखमेवाली केबल्न 
तीन सियो थी, सिन्तु दूमरे को देखने के लिए मीड लग गई थी ! 

“ प्रदिलेःफदा जा चुका द कि कटदरे के पात चार्‌ पुतिस-सवार 
नव धी धेस श्रा टरे ये । कोड़ेवाजी ठेखते के लिए दस प्रकार 
भीड़ षड गरं कि उन सिपादियो को, शान्वि फी रक्ता फे लिण, 
गों फी फटकार तथा धोर्डो की टापो से, जनत्ता को श्रशान्त 
रना पा 1 

दर्श मे घयरट का चिन्ह नीथा; लोग कटहरेणो 
सग रर्‌ पना रल बदला रदे थे 1 

कटदरे दी घनात्रट मीधी-सादी थी । वह लगमग दस फीट 
वा था, ष्क मन-चैता था, जिसके ऊप भाग पट-जो विपरा 
7--जने पे लिण सीरी वनी थी । मच परण्क लोहं कीकडी 
गौ पी । श्रपयधौ उसी कडी मे, घुटने के चल चैडारर, बोध 
या जाता था । उसे हाय उसकी पीठ पररवेपे दोते प्रे! सच 
उपरी भाग कौ ए चक्रे द्वारा धुभाकर श्चपराघी का चेरा 
रसँ शमोर दिखाया जाता या । 


1 
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वहीं पर प्स देने की टिकदी भा उसी तरद सीधी-सदा ५ 
मच प्र की कोई वेलचूटे न ये। लोग. उस सम 
के सौन्दर्यं की ओर ध्यान भी न देते थे। । 
अपराधी चहँ लाया गया ! मच पर उक्त रीति सं वोवश्ि 
-गया ! सव लोग उते देख सकते ये । शंका की विस्तार, 
श्नौर धिक्षार से ्काशर्मूनउठा।! ` ध 
सव लोगो ने कासीमोडो को पहिचानलिया। " ' 
कितना श्ारचयैजनक परिवर्तन है! कल इसी स्थान मँ कछ 
धपोप' होने की घोपणा कौ गई थी । ,वहु मूर्खो का राना 
"व्यवस्था का शासफ' था । मिश्र का ङयक निस का ग 
शौर गैलिली का सम्राट--तीनें उसकी सेवा मे उपस्थित ये 1, 
बादशाह के नियुक्त कमेचारो ने वदँ श्राकर सजा कौ पो 
फी । इसफे वाद्‌ वह ने आदिय के साच वहीँ से'्ट गव । 
कासीमोडो की श्रये उन्द यी! वधन इतना कद्ा्या नि 
दिल-डोल नहीं सकता था । ५ 
कासीमोढो ने वोधे जाने के सभय वाँधनेवालों के, काम 
इद भी रुकावट नहीं डाली । उसके चेदरे से केवल भूरा 
ऋश्चये टी प्रकटदहोरहाथा। वह बहरा था, मगर रान 
रषा मां जान प्ता था। £." 
सैर, चह यों दिया गय(। उसका छत दृटा दिया गया । कः 
कभी बह वैसेदी सभि ले रहय था, जैसे व्‌ वद्या सक्च तेग ः 
जिसका सिर कसा कौ गाड़ी से लटका ह्या रहता है । 


पेरिस का छरा १८१ 


शञेहनः तथा '्रापिन पौसेपीनः मी साथ-साथ, कचदरी से यहाँ 

ॐ) स्वभायत चले श्राये थे । जेदन ने का-मूरै, कुछ मी नही 
मफरहादै। + 

` फामोमोडौ का ऊँटो-यैसा वूवड तथा वालों से श्राच्छादितं 
{न नगी वि देने लगी तयतो लोगोकीर्देसी का ठिकानान 
हा । उसी ममय जल्लाद भी सच पर नजर श्चाया । 
1 जस्लाद ने वहाँ पर पहिले एक वाका घडी गक्सी । पि 
पपन कोट निकाला । उसके हाथमे णक लभ्वाहटर था। योधे 
एं से उसने श्रपनी श्रास्तीन को ऊपर चया । 
| जनाद्‌ ने अपने पैर को पटक दिया । चका घूमने लगा । 
नीमो भी घूमने लगा । लोग दस पड । 
¦ भस्लाद फे कोडे, ह्वा कों चीरत दष कासीमोडो के फन्धे 
शौर ग्ने पर त्रसं लग 1 
„ कामीमोटो चकित दो उठा, सपे स्वप्रदेख रदा हो । अध यात 
मपी सममा मे श्रई । वह धन के साय दी धूम गया । व्ठकः 
पारे उसे चेरे की दुैशा हो रही यी 1 फिर भी उसने श्रद्‌ तक 
् कौ । घ्‌ सौ फी तरह अपने (सरको दादिने-वाँयं घुमावा रहा । 
चकत धमत! गया । मार पडती गड । कुग्न्त ग्क क छा ड्म 
को 1 छरुबडे कै वृषभ-घन्धों से स्त की धार वद्‌ चला । 


रामीमोदो ने पनी शक्ति की कटीर पर्ना को | उसन 
सास ताकत श्राद- 


मिथन को तोढ डालना चादा । उसन श्रपप्सा 
तो १ १ (1 
भा । तोहि षी कटु छु पैन गड 1 


| 
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मोडो फे चेहरे पर प्रकाशा की रेखा सिच ग । उसका वेद 
कोमल दौ श्राया। उसके वेहरे पर क्रोध की जगह एकम 
सस्कान मलक चठ । मादू होता या छ श्रम के तिश 
रक्तक श्रा गया । ॥ 

जम खचर मच कै बहुत समीप श्रा पर्वा, त प्च ॥ 
कासीमोडो फो पदिवान कर अपने सिर को नीचा कर लिया 
ण्कदम लौट पड़ा--्डी द्न।कर सवर को चगि वदा लेमय। 
माद्य होता था फ़ बह कासीमोढो द्वारा पटिचाने जाने केडस. 
ही भाग निकली । । 

चह पादरी श्रार्च-डिकन !डान-छदि-फ्रोलोः या 1. ` ५ 

'वादल फिर काले होकर धिर श्चाये--कासीमोडो के वेर ९ 
छा गथ । उसकी मुस्कान कडवी श्योर नि.ाशामथी होकर उदा 
सीनता में परिणत टो गदे । „ 

डेढ घटे से परधिक समय गुखर गदरा था } / उपर षस्थर १ 
वपौ दो रदी थी । निराश होकर उसने फिर जजीर को तोढ डाल 
का प्रयत्न पिया , पर व्यर्थं । तव वद्‌ बडी कडी श्रवा मे पुकार 
उ्‌--पानी 1 

बह्‌ गाज किसी मनुप्य की नदी, वहिक छुत्ते की जान पडत 
थी 1 लेकिन वह ददैनाक च्मायाच भी दशो के दिल मे व्याक 
सचान कर सी, उलटे लोग श्रौर भी भसन्नष्टो ॐ । परिम क 
जो भद्र नागरिक वँ इवद् य, वे किसी अश मे चोरों ' शौर 
माशोमेकम कठोर तथा करर न ये-पञु वृक्तिवाक्ञे ते-न 
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पिशाच ये ! उसरी प्यास पर व्यग क अतिरिक्त को$ सालुभृति- 
सूचक स्थर न सुन पडा। उख समय उमक्ना चेहरा क्रोध से 
लाल हदो रहा था। उसके सह्‌ से गाज निकल रदी थी । 
सचमुच वह दयनीग्र या भी नटी, वरिक उसको देग्व कर 
तौरैसो श्माती थी। 
यो य़ भी कह देना उचित दे कि ऊोड दयालु व्यक्ति यदि 
च्म विपदूपरस्त को जल देना मी चाहता, तो दे नदीं सकता, 
क्योकि उस ठड-मच के साथ इतनी घृणा, तञ्ना प्यरौर श्रपमान 
को सयोग चा करि कोई बो दया दिखा ही नहीं सकना या। 
निराणाभरी नष्टि से फिए८ उमने हृदय तरिगरक स्वर मे 
कहा-पानी । 
सयलोगर्हम पड। 
दे पियो--फहते हए गचिन पौसतेपीनने एक स्पज' (नलनोख) 
को-जो गन्द पनाले से चह कर्‌ श्राया था--उसके सासने फक दिया 
शनौर फदा--अरे दरा शैतान ले, यकपर मी तेग कु ऋण हं } 
एक स््रो ने निशाना लगाकर उसके सिर पर एक रोड। मारते 
दण का--रात छो बेतरद चिल्ला कर जगाने का यद्‌ सयक है ! 
। षक तैगडे ने पूष्ा--क्यों यच्च । अन भी घुम नद्रोडेनके 
मौनार्‌ पर से दवम लोगों पर टोना उालोने १ 
फिसी मे एक चदे का दुकडा उसकी श्राती पर फक कर 
श--उसमे से जल पीले, तुमे ही देसने मे मेरी खी के दौ 
भिर वाता परौतान यैदा हा या। 


ी 
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तीसरी बार, पते हुण, फाक्षीमोडे ने पुकाप-ानी ^ ,. 

च्स समय उसने देवा कि भोदर्वेट री है) मीहि भ 
णकः युती निङलो । उसकेष्टाथमे णक र्यजदी यी। क्क 
साथ णऊ सेद्‌ वक्री भी थी, जिसके सीगि मठे हण ये। र 

कासीमोडो की योल चमक उठी । यद्‌ वही जिप्सी युर 
थी, जि्षफो ल भागने का प्रयत्न उस्ने गत रत्रि कियारा 
जिसके लिश इस समय दहित हो रदा था] उसङो मा 
कि यद्‌ युवती भी उससे बदला चुने श्रई है उन वु 
को धीरे से सीद्रियो पर चदते देखा । 

कासीमोडो का ल्या हु; भि युवतो के साथ हो इम मच ¶ 
नाश हो जाता, तो वडा शरन्ा होता। यद्धि रसको श्रो 
परिजली मे नाशा करन की शक्ति होती, तौ बह युवती मव ९ 
पहने के पटल टी राखष्टो ग द्येती । 

वह्‌ युवतौ चुपचाप कासीमोडो के पाम पदी । % 
उस युवती से शमं चुरारदा धा । । 

युवती ने अपने कमरवन्द से लटकती हु्म्नी को सोत! 
उसको कासीमोडो के मूसे दोढो के पाम ले गई । 

उस समय कासीमोडो को श्रं से-जिसमे राग अर्त + 
थी ्ोर जो अव तक्‌ सूरी पड़ी थो--एक श्रौ री 79 बूः 
टपक्र पष्ट 

शायद्‌ यह्‌ उस भागे के जीवन का प्रथम श्र्ुविन्टु था! , 

बह जल पीना भूल गया । ~ 


#1 
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अपनी चवणहरट दिखाने ॐ लिर युवतीं ने स्वाभापिक री्तिसे 
मुख मुद्रा वना ती 1 फिर णक मधुर मुस्कान ॐ साध उम तुम्यी 
फेर फो उमफरे सुले हण सह में डाल निया । 

उमने येट-भर जल पिया । उसरी प्यास प्रचट ची! 

जय बद्‌ पानी पी चुका, तवर उमने अपनो कलो जिंदा को-- 
पस सुन्दर दाथ को, जिसने उमे प्राण भित्ता दी शी, चूमनेके 
लिण्-चाहर निकाता । 

क्रन्तु युवती को रात की दुर्धदना मूती न थी श्रौर न उसकी 
त्फ मे वह नि शरु दी यी । बह चट मच से नीचे उतर गड । 


पला भाग 











वकरी फे गले मे गु रहस्य 


कई सप्नाह व्यतीत हो चुके ये । 
माश महीने का आरम्भ था । सूर्य भसन्नता-पूरवैक चमक रहा 
था 1 उसकी किरणें चतुर्दिक्‌ व्याप्र ठो खेत रहो थी । 
वद्‌ पिन वसत्त फे उम दि्नोमे सेण्कथा, जिस दिन पेरिस 
फे लोग स्व्वायस, पाको तथा उप्वनो मे एके रिवारकी 
मोंति श्रानन्डोत्मर मनाते दै । पेते निर्मल एव सुन्द वसन्त फे 
न्निं मै भी एक विशेष समय है, जय नाप्रीडेम के गिरे का 
उपग भाग त्यन्त प्रशसनीय सौन्दयं से शोभायमान तथा 
मनोर ष्टो जाता दहै 1 वह समय है, जव सूय परिचिम दिशा कों 
गमन करते हए ना्रीडेम के मिरजे फे ठीक सामने आजाता 
। शिरे शनै शने दिग होकर स्वाय को मवत मे उपर 
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छती हु गिरे केविल द्वार पर चदृतो जाती है । धन लिए 
ॐषञने से दीवासें की मूषषयो जगमगा उठती दयक 
श्ुलाव भयोखाः शमैश्चर के नेत्र की तरद चमक उठता दै) 
ठीक वदी समय गा! । त 
उम विशाल गिरजाघर फे सामने, सायर के एक केम 
एक महल था--जो उस सभय मन-मोहिनी युत्त इम > 
हाम्य तथा मनोरजन से युखरित ष्टो रदा था । उन मी 
लम्बी योषियो मे मोती क लञियो' मूल रहौ थी। उतके ठ 
ओर मसमली कपडे सोने के काम से-जगमृगा रदे थ 1 
चमकीली-मडकीली पोशाफो चनौर सुमोमल-सुङृमार गें म 
देखने से साफ़ पता चल जाता था कि वे सम्पन्न मवार 
लादिलौ पुनय थी श्नौर उनका जीवन भोग-विलास तप शरा 
मे फटता था। ये कुमारियो ्यर-दी-लील फी सलियी डवः 
शरमेलोने, कोलोभ्बे तथा चस्प-वेवरी--्थां 1 चस्पचेवरी म 
कमसिन थी । “ 1 
वै मभी बडे इुलीन घरानो की लङि 4, जो पयर ° 
विधवा मो श्बलोक्े के पान श्रा यो । श्त्ैलं महीने" म पत 
की राजङ्कमारी प्मागरेदः के स्यागतारथ, प्रविठित छभार्यि ¶ 
चुनमे ॐ लिए, पेरिस में शवोजे मदाशाय श्चा रदे ये » इति" 
पेरिस के नासा तीस मील की दूरो तक बसे इए कनीन ताः 
लोग अपनी -यपनी पुधियों के लिए इस सुश्रवसर से लाम ढा 
चाहनेये। वस इसी लिण उन्होने अपनी-्पनो पुत्रयो १ 
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श्रीमती “श्लो की देख-रेप मे भेज दिया था, जो उस समय 
श्रपनी इकलौती पुनी के साथ नाद्रीडेभ के खवायर मे रहती थीं । 
उनका पति राजफ़ीय सेना का एफ क्सर रह्‌ चुका था । 
जिस दतत पर्‌ युपतिथाँ बैठी थी, उस पर एक कभ बहुत 

ही सुसलित था । दीराते पर रगीन पणे लटक रदे थे। परदो 
पूर सुनहरे रग की प्तियो के घीच-योच रग-विरमे पुष्य सुशोभित 
हो रदे थे । शदतीरो पर वने हर्‌ व्यग धिनो की शोभा अकथ- 
नीय वी । पवोकारो का कामि श्नौर पवये पर यनी हुदै मूर्तियों इधर 
उधर चमफ रही वी । भटर कावना हु एकु शुर का मस्तक 
णक आलमारी के ऊपर श्चग्नी निराली चटा दिखा रहम था। 
कमरे की एक दीवार मे धुश्रौकम भो बना था , जिसके नान 
पर ठाल-तलवार श्रादि हथियार स्जे हृष थे। धु की चिषनी 
ॐ सामने, एकत मसमली इसी पर, श्रीमतो गाडे-लोप्यि० वैठो 
शीं उनकी श्राय के पचपन वप उनके चेहरे तथा उनफ़ वलो 
प श्रकित से,थे । उनके पास दौ प्फ कुलीन युवक संडा या) 

श्रारति तथा खडे होने कौ रीति से वह घमडी त्रोर दीग दके 
बाला व्यक्ति जान पडताथा । उसकी वर्दी राजमहल के 
 सीरदाज सिपाियो के कैष्टन की-सी थी । 

कुमार्यो मे से कु करसे पर बैठी थीं ग्रौर छत्र फमरे मे। 
“उन सम फे घुटने पर एक वडाला पदा पका था, जिख पर ४५ 
सय मिल कर सुद का काम फररदी थी । वे धीरे-धीरे दनी दसी के- 
साय, बातत कर गदा थीं । युवतय के कड में जय कोई युवक 
१६३ 
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जा पडता है , तव यह बात उनके लिए स्वाभात्रिक हो जवी ।\, 
जिस युवक कौ उपस्थिति के कारण ये खी-युलभ चादुदेता 
विभ्रम रट पड़े थे, उसका ध्यान इन वातं की - श्रो ` दिलाई 
देता, था । बद्‌ अपने कमरवन्द्‌ कौ वकलस पर दस्तनि लं ए 
हाथो के ग्गड्ने मे व्यस्त जान पदता था ¡ कमी-कभी षृदधा उ , 
कु धीमे स्त्र मे-कषटती थी , जिसका उत्तर वह बड़ी मदी 
वरिवशता-पूणे नम्रता के साय देता था । 

*श्रीमती अलोे की मन्द्-मन्द; यु्काने तथा 
दशारों से-जो बे युवक के साथ वाते करते समय श्चपनी ए 
(पलुयरूढी-लीज' कौ च्नोर करती जाती शीं--यद्‌ स्ट च 
क़ि बह निकट भविष्य मेँ होने्ाली गनी (सगाई) फे परिय ॥ 
ातवीत कर रही थी । युवक तथा 'लुयरडी-लीज' ला विगाह 
शीघ्री होनेवाला था; किन्तु युयक की उदाक्तीनता भर 
चवराहट से यदह भी स्पष्टथा मि पटटुयरडी-लीज गी अप 
उसके भेम का श्नाकर्षण नदीं या। उसके ठग से माठ्म ¢ 
र्ाष्था कि वह्‌ यकावटसेव्चूर्‌ हो रहा है, वद चेमौके वा 
गयाथा। - ६ - 1 ` 

बद्धा के मस्तिष्क मेँ उसकी पुत्री के श्चतिरिक्त यु" था। 
वह्‌ मूस माता जो थी 1, उसने युपक,की उदासीनता री शोर 


ध्यान न देकर फटुयर-ढी-लीज के सुई के फामों फी. प्रशसा र 
पुल वोच श्रिया ! 1 ४ 


` वेष देखो-युव ङ की -श्राम्तीन को, सयीचते हुए उसने ऊहा 


ग साग रि ` 


पेरिस का इुबद़ा ९९५ 


निर उसको रौर देख लो । देखो, फस निशे सौन्दर्य के साथ 
ष्ट युक रषी है । „ 
' ‹ निश्चव-युबक ने कहा । फिर पहले जैसी-चुप्पी साथ ली । 

थोड़ी देर दे जाद्‌ वृद्धा ने फिर कना श्नारम्म क्रिया-तुमने 
पिले कभी इस श्चपनी भावी परिणीता मे श्रध प्रसन्न-चित्त या 
पक्षक सखी देती है ? क्या फिसी भो स्मणी का रूप इसके रूप 
से छ्रधिफ युन्द्र दो सकता ₹ ? देख लो, क्या इसकी रीवा वतसर की 
गसन से भी वढ कर सुन्दर नहीं है १ मेँ वमे फुसलाती नदी है । 
ुग्ठारा भाग्य जो तुम पुरुप हो ! क्या सान्दयं की य्‌ देवी पूजा 
फ योग्य नहीं ह ¶ क्रया तुम इसके परेम मे पागल नहीं हो रदे हे १ 

निस्मन्देह-युरर ने उत्तर दिया । 

जरन्त उसा मन कीं दूसरी जगह था । 

तो फिर तुम उससे वतिं स्यो नही करते ?--गृद्धा ने उसेण्क 
हल्का-ता धक्ता देकर पृ्वा--उससे कु वातत तो के › ्राज-कल 
तुम मे आश्चर्यजनक सलञ्जता श्ना गद दे । 

हम पाठो को दिश्या दिलाते ह कि यद्‌ लञ्जा या सोच 
नतो युवक का स्वभावत दोपदी था श्रौरन श॒ हीं । उमने 
पि पाटे अदा करे ऋ प्रयत्न किया । _ 

पटटुथर डी-लीज के समीप जाकर उसने कष्ा--बदन । यद्‌ 
क्यायनाद््रीदो१ 

प्यारे भाई--वायल के म्बरमें युप्रनी ने उत्तर दिया तीन 
वार फ चुका पि यह छुबेर का तहसाना है । ` 
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संजी को मधुर ध्वनि सुन पड़ी ! परहधयर ने खवायर गौ । 
छरीर देख कर कहा-कोई जिप्सी-कन्या है । व) 

चलो देर, चलो रैये--रुह कर सम युवति धत ¶ए 
निरल श्याई । युवक को वातचीत से छट मिली । वह । पर 
से लैटे हुए सिपादी की तरह सतोपपूरवंक कमरे के दूरी ॥ 
चला गया । 


फुयर को सेवा मे उपरिथत लोना युवक के किये एक श्रान, 
दायक व्यापार था । मगर परिगाह्‌ क दिनो फो वेग से निश घ, 
देख उसका श्राकर्षण्‌ दिन पर-दिन कम होता गया 1 

यह्‌ स्वीकार करना पडता दै फि उसके मनोभाग्र च ण 
स्थिर न ये शौर उसकौ रुचि भी भी थी । यद्यपि वदं कीन 
नौर कप्तान था, तथापि उसमे साधारण सिपादियों के बहुत ६ 
दोप श्रा गये ये । वद्‌ सराय को बहुत प्यार करता था । उ 
किसी दृसरे स्थान या समाज मे उतना चागम नही मिता | 
भदी दिल्लगियों, सिपादियो, भोलोभाली न्दरो रोर धुण 
विजयो मे उसका मन विरो रमता था । धर प्रर उने (५4 
रिक्ता भी पा थी । पने मोःयाप ने उने छु सम्पत्ति मी ¶ः 
थी , मर्‌ दयोठी ग्रमे ही वह्‌ पर्टन मे भर्ती हो , गया । 
वदी-वद़ी यात्राः करनी पङ्क --करितने ही स्थानों मे चेरे उ 
पडे । सैनिक कार्यो की कटोप्ता के कार्ण दिन दिनि इमौ भ 
मनसी का चोला ताग-ताग उता गया । ~ ˆ ` ' | 

यद्यपि वह श्रव भी -कभी-कमी "पयर" से मिलने राय 

४ 
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कला चा, तथापि वह उ्के सामने मेपता था। इस मपकेदी 
कारण धे--पफ तो अने स्यानोमे विचरण करने क कारण 
क्र के क्ये मके पाम धोद़ा-सा प्रेम वच रहता था, दूसरे 
वेह उन सुन्दर-सुशील पए खलञ्ज युवतिर्यां के वीच वौलते समय 
श्रयनी जिह्या का विश्वास नहो करता था , क्योफि उते-मिह्धा 
फो-शपथ सान कौ आदत पड गई थी) वहडग्ता था, कि कीं 
यद्‌ निगोडी जीभ लगीम तद्र सरायमें न चन्ली जाय , यर्थात्‌-- 
सयय करी भाषा मे न तोलने लगे। श्राप सोच सकते है, भि इसका 
परभाते क्या होता 1 

ह्न सम बातो के देति हए भी सुरुचि शाली तया सुन्दर होने 
काच्सेद्नाथा।ये स्र वाते एक मायटठीकवैठ सक्ती या 
नही, यह तो षे हौ जाने, जो इनमे सामजस्य लाने का प्रयत कर 
समते ै। तो केयल इव्िदासकार ट 

सै, चिमनी से सटफर युक थोडी देर तकं खद रदा । 
दुध प्रचान बोल उडी--यन्धुयर ! क्या समने सुमे यद्‌ 
मद्री कहाथा, कि श्राज मे लगमग दो महीने पद्टिले, रात को 
पहर देत समय, तुमने एक जिष्सी युती को एक दुर्जन डाङघ्रो 
केदहाथमे वचायाथा? 

भेण त्निश्वास हैः कि मैने कहा था--युषक कप्तान ने कषरा । 

अच्या, स्छ्यायर मे नाचनेवाली वस वदी युबवी हौ सकती 
है, चपा यद श्याकर उपे पदिवानो तो भाई--प्छयर ने शामह- 
पूरक कहा । 
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ल-जोल कर तेने की एक रुप इच्छा युवक कप्तान क मनम्‌ 

जाग उठी । उस कोमल निमत्रण मँ बडा च्राकैए या । यह 
सम्भव था कि पुयर मे तो उसे न्धुवरः ककर पुकारने कश 
ठाया श्रौर वह्‌ उसकी वगल मे श्राकर सडा भी न होग 1 | 
धीरे-धीरे छत प्र गया । न 

उसके हाय पर्‌ श्नपना हाथ रसते हुए फर ने कदा. 
रेवा के श्रन्द्र नाचती हुई उस युवती को देखो । वही ठा 
जिप्मी युवती तो नही है? 

हो म उसकी वकरो से उसो पहिचानत। ह-युपक म्मा, 
ने कटा । ~ 

श्नदा । कितनी सुन्दर बरी है ।--अमेलोनि ने श्रशसा पू 
शर्व्दो मे कटा । 

उसके सीग क्या सोने के यने हैँ {--चम्पचेवरी ने पू । 

श्रपनी आाराम-कसी से उठे भिना ही श्रलोजे चोवी ने, कर 
क्या वह्‌ उन जिप्सियों मे से नदीं है, जो पार साल निप! २१ 
नगरमे श्चायेये? 

मो ।-फ्लु्रर ते घे भेम से कदा-चह दरवाजा श्रव श 
खी इनफर' कहलाता है । 

वद्‌ जानती धौ कि उसकी मो के प्राचीनता प्रेम से युषः 
कप्नान को दु-ख होवा है । सचसुच वद्‌ दतीं मेँ ठंगली च्म 
््ाथा। ॥ छ 


1 ॥ 


वने दी मे चम्पयेवसी ने पते चचल नेन फो नारदम 
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मीनार के शिखर की शरोर उदरा कर ऊद्ा-दोढे। वह्‌ काला 
श्रादमी वहो स्या करण्डा दै? क 
समक्त उधर दी देने लगी । एक श्नमी उत्तरो मीनार 
के शिखर पर श्रपने हाथो वौ रेर्तिग पर टेक कर, रभ्वायर की 
छोर देख रा था । वह्‌ पाद्रो था 1 उसङा वश्च साफ दिखाई 
देताथा। उसा चेहरा उसक दाथ पर था । बह मूर्ति गी तर 
निस्तन्ध था । स्व्वायर की श्योर यष्ट निर्भिमेप भाव मे देख गहा था। 
' बड तो प्रार्चडिरन है-प्डयर ने का । 
वुम्डारी श्भोपें क्रितनी तेच है ज तुम यदोँ से उसे पदिचान 
शेती ट --फोलोम्वे बोल टा । 
 श्रन्ड होता यदि वह जिप्मीन्युवती सा्रधान हौ जाती , 
गयो वह्‌ पाद्री जिन्ियो को, छच्ी निगाई्‌ से नदीं देपता-- 
पयर ने कहा । 
, फिर युवक कीं शोर धूम कर उसने कहा--तुम उस्र निप्सी 
क्‌ जानते हौ ? णपा कर उसे ऊपर श्रनि मा इशारा क्से, रा 
भनोरेजन होगा । ,"' 
हो ताली यजाति हुण सव युवतियो न कहा । 
युवक कपनान ने उततर दिया--व्यं । वद्‌ निममन्ट मुम = 
गई ्ोगी, शमर भै उसका नाम मी तो नकीं जातवा स्मार 
थाप लोगों का श्ुरोध है, तो मँ उसे घुलाने श्र प्रक उ + 
उसने सुक कर पुकफारा--श्रो नाचनेगल्ली! 
नाचनेनाली ठस समय ्येजदी नदी प्रनाणठी यौ । हनद्-र 
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श्रावाज च्याई थो, उधर उसा सिर श्ुड मया । उशन + 
श्ँपों ने युवरु को देस लिया । वह निस्तव्य दो गद्‌। = ' ' 

नाचनेताली ।--कप्तान ने फिर श्रानेका इशारा कत ए 
दुदराया 1 । 

युवती ने उसकी श्रोर देखा ! उसके कपोलो पर गुलागी भभ ` 
दौड गई । श्रषनी सेँजड फो कोपमे द्या कर वह द्शकृ # 
भीड़ को चोरती हुई श्नागे वदी । दशको के नाश्व का तिमर 
नरहा। ~ 

र डर कर पोत्र उराती हृद उस घरके द्वाज की ध 
वढने लगी, जदं मे युवक ने उसे बुलाया था । उसकी चिर 
भयकामाव प्रकट दो रहा वा, मानो कोई पी श्न. 
च्रारषैण मेँ फैंस गया हो । ~ । 

थोडी देर मे, घर कै दवार पर श्राकर वह खडी क्षे गई 
समय बह लभ्जा से सुखं आर सङुचित दो रदी थी । उस ९.९ 
कठिनता मे काम दे रदी थो । उसके रतनारे लोचन एरध्यी की 
द्ग्न रे ये 1 वह श्यामे वदने का मादस न कर सकती थो । 

चम्पचेवरी ने दौड़ कर उसका दाथ पकड लिया ! फ 
बह द्वार पर मूक ़ी तरह खडी टी रही । उसके व्यागमन से ख 
युबतियो पर एक ्ाश्चर्य-जनक अभाव पदा । ^ 

यह निरिचित था कि उस सुन्द्र युवक को प्रसन्न कएने 
चाह उन खुन्दरियों के हृदय मे सेल री थी । उसकी चमत! 
बन ही उनके चोचलो श्चौग नसस्वाजियो का लक्ष्य वा । ज 
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तक बट बहो था, तत तक उनमें एरु होड-सौ चल स्ट थी । 
ह ोदक उचित राद पर जा रदौ थी क्योकि उन्दे सौन्दर्यं मे 
मान भाग मज्ञा या 1 इस होड मे प्रे युतो जन्त की घ्राशा 
करर्टी थी। 
८ चिन्तु जिप्सी सुन्दरी ॐ श्राति ही सोन्दयं के पलो की दी 
टिल गई । वास्तव मे उसका सान्दयं ठेसा था कि उसते एक 
विचि प्रकाश कैनता-पा जान पडा । उम सुन्दर कमरे के च्रघ- 
कार मे उस सुन्दुरना श्रोर मौ वढ गद । बहे इस प्रकारः प्रकाश 
मयी हयो उठी, जते मशात दिन फे उजेलेसे छन्धकार मलानि 
पर चमर उठती ट । 
छृतीन कुमापियाँ ्रपने को सुन्दर समनी हु भा चकार्चौध 
मे पड़ गई । उन्दे जान पडने लगा, जैने उनको छन्दसा कम दो 
गहे | उता युद्ध समाघ्रहो मया । तो भो वे एक दूसरे को भली 
भोति सममःरही थीं। 
सियो कौ लवामाविक बुद्धि, पुरो की बुद्धि कौ अपेना, एक 
दूरे फो सममनि तथा उतर्‌ देने मेँ धिक तेज होतो र। सत्रने 
समम लिया कि परतिदन्दिनी चा गहै दै › ्रतण्व एक दृसरे की 
मदरायता फ लिये तर दो ग । 
मदिरा कौ एक वुँद, गिलास के पानी को रने फ तिये, 
परयोम्र दे । सुन्दस्य को चिडचिडाहर से, गने के १ उनके 
दल मे एक सुन्दर्तप युती का प्रवेश पयप्त है-विरोपकर जस्त 
समय, जन उनके गिरोह मे केवल एक खुन्दर युग्क भद्ो। 
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उनका स्यागत्‌ निप्सी सुन्दरौ के लिये बहुत ठंडा फ या 
उन्दने उसे नपमेशित तकत देखा, फिप्रपने दन्तमे एकदा # 
छमगदेखा । इवना ही पर्याप ा। उन्लेनेषक दूसरे को ममम 

लिप्ती युवत उनके समाप री प्रतोक्ा कर खी धै 
इतना घवराई हुईं यौ कि ठस नेत्र ऊपर उठते हौ न ५। 

युक कप्नान ने शान्त भग की › विश्वास भी व्र 
क्ा-मेरी वातो करा विश्वास करो बनो, यह ' एक भव .# 
मोहक जीव दै । तुग्दास क्या विचार है १ 

उसकी स प्रशसा मे उनी बट्‌ खी.घुनम श्या मक =^ 
जो उस समय जिप्पी यवती के बिरुद्ध कटिवद्ध थी । । 

पटटयर ने म्र नरे के साथ धरृणा-मरी  श्रावाज मे 7 
बद देखने में तो बुरी नदीं है | 

न्य छमारियाँ चाप्त मेँ कानाएुमी कर रदी थी} 

वीवी अलो ने जिप्सी युवती पी शरोर सकेत सके की" 
छोरी वी । भीतर आमो 1 ' 

घोटी । भीतर चासो --बिदूपक्र की भोति गभीरता से च 
चेवरी ने का › क्योक्रि वह सुशिकिल से जिप्सी युवती कौ # 
तक पहुंच पाती थी 1 

देनमरल्डा वृद्धा के पास ग्ड । ५ 

मेरी सन्दर धोरो !--युवक मे उसङ़ी शरोर एक-ढो पाष 
कए कदा नदी जानता कि बुम्दारे दवारा पदिचाने अनि 
शरसीम श्ानन्द मेरे माग्य मे वदा है यानी १ ध) 
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जिप्सी युवती मे वति काट कर कहा-निश्चथ । 
उसकी स्मरणराक्ति श्रवत है--प्टुयर ने का । 
: घस रात को तुम बढ़ कुर्वी से भाग गड , स्या मैने वुम्दे डरा 
देया या युवक ने पूलला। 

श्रोह । नदी--ङप्सी सुन्दरी ने उत्तर दिया । + 
¦ (निश्चयः फे बाद्‌ “रोह । नही" जिस स्वर मे उस्र जिष्सी 
वती ने -उ्वारण किया, उसमे कुय रेसी चात धी-ऊुट पेखा 
तीच या-जिससे फुयर को बडी चोट प्हैची । 

सुन्दरी । सुम षने स्थान मे मेर निये एक बदमाश, कान 
रोर पडे श्रादमी को छोड़ गई । लोग फहते दँ फि वदे ्राच॑डिकन 
का दत्तक पुत्र है-शैतान दै ! उसका नाम भी वडा कठोर है-- 
र याद्‌ नद पडता कि क्या दै । उसा नाम शायर किसी वदी 
री फे नाम पर दे। उसने बुम्दे ले भागने का साहसम जरिया या, 
ते तुम उसके योग्य जोढी थीं । यद्‌ उसकी धृष्टता थी । वह 
स्ट तुमसे क्या चाहता था † ठीक तताश्नो । 

उसकी जिह्वा गली-द्चे की युपरतियो के पास घे-लगाम षौ 
पाती थी। 

मँ नदो जआनती-जिप्ी ने उत्तर दिया । 

क्या कभी किसी ने णेमी शोसी देखी है ? णक घरी यजानि- 
ला एक युती को ते भागे, मानो कही का सूधेटार हो । गरीफो 
शिकार पर क.द्नां आदमी षाय उठावे १ करिचनी भदौ प्रात 
+ यदि तुम्दासी दन्छा दो, तौ प बता रि उस पर दसी मार पटी? 
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यैचाय ग्रीव श्चादमी -जिप्ती ने कदा । 
उसे दड-मच फा वह श्य याद्‌ श्रा गया । 
युग कप्रान सिलसिलाकर हँस पडा, वोला--जाम ( ५ 
पीने का प्याला ) गी कमम ) वुम्हात करुणा असाभयितरं ६" 
तो उतना मोटा टो ज जितना पोप, यदि-- ॥ 
वह्‌ तुरन्त सुक गया । सेदधूसौ स्वर में वोक्ता--मद्िलाम 
से कतमा करना, मै एक मूता की वात कटने जा रदा याः, 
धि" महाशय--कोलोम्बे गोल उटी । ष 
कप्तान महाशय उसमे उसी की भोषा मे बातचीत कर एं ई 
चीरे से पयर ने कहा 1 
उस समय उसके क्रोध का पारा बहुत चढ गया था । + 
देख लिचा करि कान महाशय निप्सी सुन्दरी र कैसे त 
होरे रहै। रसने यह भी देखा सि करान मदाशय उस ° 
घूम कर एक सिपाही की तरद्‌ क्‌ रहे है-मेरे सर कौ कस 
यह युती वडी ही सुन्दरी है 1 सति 
बख सके बहुत दी भदे है-श्रपने दतीं को दिपाने क । 
मन्द्‌ सुस्कान के साथ डायते ने कहा । ५ 
इस दिमाकं से सव को 3 भसन्नता तथा भका मिः 
इससे जिप्सी की कमदधोरी का पवा चला ¡ उसके सन्द स, 
ऊर चन्द ने ठसके चञ्च पर धावा किया. वारी-बारी-मे 
युपतियों ने उसके वख कौ राड मे उस पर बार फिया। 1 
यद्‌ दृश्य तो युवक कप्रान प्कीचसः से भी चद्‌ कर + 
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. ध्म केलिए देखने योग्य चा] उस गली-गली धूमनेवाली 
निप्सी सुन्दरी पर उन सुन्दग्यों की कोय भरी विषाक्त जिद्ाका 
~. वार किसी बुद्धिमान मनुष्य के ही देखने योग्य था 1 
` इष्य से न्दो ने उसफे मैते-छचैले श्नौर उपरो नख की 
भ्ालोचना की--उसङ सुव दिस्लगी उड़ाई 1 रनकै दात्य, व्यग 
‰ ता नाक स्िकोडने की कोई सीमा न रदी । कदी चितवनों से वे 
१ म पर्‌ श्यातराज कसती जाती थीं । वे रोमरकी उन क्षियो फी तण्ड 
"यीं, जो सुन्दरी दासिया के वकस्थल मे सोने की पिन सोस कर 
+ श्रपना सनोरजन कग्ती थी 1 उनी समता उन शिकारी कुततो से 
हो सकती है, जो श्रपनी श्रभ्निमयी सों से हिरन को ठेसते है, 
। पर्‌ श्रपने स्वामी फे सोफने के कार्ण उसे सखा नदी डालते । 
। । ° न्नं क्रुलीन धरो की लडक्रियां के सामने उस गली-गली 
¦ नाचनेनाली कीं व्रिसात ही स्याथी? उन्होने उसफी उपत्थिनि 
` फ़ तनिक भी खयाल न परिया, उनके विषय मे बुरी-से बुरी यति 
उसी के सामने वोलती गई 1 
। मन्तु दस पिन के चुभाव की श्रोर से वह निप्मी सुन्दरी 
च्दस्तीनन थी । कभी-कभी उम फी शंखो मे, उसे कपोतो 
` परर, लब्ना रौर कध दौड जति थे । उस होठों पर्‌ श्रयन्ना के 
शम कमी कभी कौप उठते ये। वट उरस, मधुर श्रौर उपैकतापृं 
रेषे युवक को देस ण्डी थी । उसी वह ट्ठि ग्रसनता चौर 
भेम से भरी जान पडतो थी 1 चाहर निकाते जानेके इमेव 
परषनेपापर को बहुत रोक रही धी । 4 
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युवरु कपरान फीस भी हस रहा था) उसने द्या प्लग 
हकर धृषता के स्यथ उस जिप्सी सुन्दती का षर्‌ निषा 
उसने पने स्वरो को मनमनति हुए कदा--उन्दे कने वो घे! 
निस्सनदेह तुम्हारा वख ्राश्र्यननक टै, तुम-नैमी सुन्दर म , 
चख की स्या परवाह १ | , - 
अच्ने दयाढु निले रोलम्ब ने युपि फो पर्ति 
श्रपनी चतन गदैन फो निकालते हुए कदा देवीर 
निप्सी की चसरीलो व्ल ॐ कार्ण वादशा के शरीरम 
के व्रदनमे भी श्राग लग जाती है। | & 
क्यो नदीं युपर फीवस ने उदया । 
कान फी्म ने यद्‌ उत्तर स्वभायत दे दिया , छिन्त इरी 
श्रसर अचानक लमी $ चोट ऊ तरद हश्रा। कोलोषये 
डायते हैत पड , मगर कटुयर की शरस मेँ शरद भर यवि ॥ 
जिष्मी की व्यति, रोलीम्ये को बात पर, धोयी हौ ( # 
थी, किन्तु इस चार टे तथा प्रसन्नता से, पे “उपर उ गी 
श्नौर स्वक फीवस पर फिर जा जमीं] उम ण ह्‌ सवप 
सुन्दरीं थी 1 ~ । 
बद्धा कों यह टृश्य बुरा लगा, यद्यपि वह इसत कार्ण री 
जानती यी । बह एकाद बोल उठी --श्चरा लडकी । मर पैर ¶ 
यद्‌ क्था गड्‌ रहा रे ? सोह 1 यद्‌ कमवरत कुरू वकी दै । 
सचसुच बह नाली? थो, जो पनी स्वामिनी को चोज 
सोजते षदो पटच गड थी । उसके सींग बुद्धा कै बल के फट्दे म 


न 
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जाफमे थे । दस कार्ण सयका ध्यान उती श्रोर चला 
गया । जिप्ती ने विना ङ्व कदे-सुने उसके सींग को सुलभ 
रिया । 

इस भली यकरी फे युते की मदाई कैसी ्मन्ी लगती है- 
चैम्पचेयरी ने कहा ! 

जिप्सी घुखने फे ल वैठ कर उसे सदलाने लगी । 

हायते ने कोलोम्पे के कान में क्दा--म्रोद्‌ । सुमे पहले क्या 
न प्रयाल दुच्मा ? इस जिप्मी क विप्र मे यै पदे ठी बहुत छ 
मुन चुकी ह । लोग कहत है, फि यह्‌ जादूगरनी है श्रौर इसरी 
मकरी ्रश्चर्य जन तमाशा द्िसातौ है । 

बहुत श्रच्या-कोलोम्वे ने कदा-अव वक्री से हमारा 
मनोरजन होगा । इमे श्रपनां तमाशा दिस्याना ही होगा । 

दोनो मे एक साथ ही जिप्सौ से कदा--ढोटी । श्रषनी नकर 
मे तं कामात कगमो । 

मै श्राप लोगों का मतल नदी समकतो--जिः्सो ने कहा । 

कोई फौतुक, कोई जाद, कोई टोना । 

म नहं सममतो--पेमा कदकर चह वरर से नोल ऽटो-- 
"गाली । दजाली 1 

इस समय पयर ने णक कामदार वटू नकरी के गले मे देखा 
[ला--यदक्यादै! 

जिप्सो ने उस थुधती फे चेहरे को देख कर कदो- यष्ट मेस 
प्र रदस्य 1 


५ 


२१० पेरिस का कुबडा 


मेरी वडी प्रबल दच्छा है फि इसरा गुप रहस्य सुनु 
ने सोचा। "0 
उसी समय बुद्धा कोध मे कहती हरं उदी-जिप्सी र 
नाचती दवै, नतेरो वरर ही, तो कि तू यहां कयो द्र ला ख ६। 
निप्सी ते छ उत्तर नहीं दिया । वह्‌ घीर-धीरे द्वार कौ भो 
वदी , मगर उसे मादधम हुमा, जैने को$ चुम्बके र्म 
रहा है । एङ़रवारगी वह्‌ उुबक फीनम कीं शरोर देर र 
उसके रतनारे नयन डवडवा गये थे । भि 
युवक कप्रान बोल उटा-नुमदे इस वरद्‌ नदीं 'जान। हेग 1 
लौटो, हम लोगो को पना नाच दिसान्रो | शरीरः दुध 
नाम क्या है सुन्दरी ? 
इञ्रमेरल्डा । । 
इस ्राश्चयैजनफ़ नाम पर सव सुन्द्रियों ईस पर । 
लढफी के किये कितना कठोर नाम ह {--डायने बोल 3६ । 
व तुम भावती हो कियद्‌ जादूगरनी है १--घमेलोत १ 
कहा 1 त व्र 
इममे पले हो चम्पवेयरी वरौ को एक कोनि मे वटला¶ 
गद थी । वे दोनो परस्वर भिव हो गई । जिन्ञां बालिका ने 
को सोलकर उग्गो उन दिया--लकडी कै दुका पर श्न 
श्रलग श्रचठर लिते ये! थ 
ज्योदही ये अक्षर चटाई पर भिरे, व्योही वक्री उत्ते पने वु 


[| 


से ठाचन्टाल कर एक़ फायदे से रग्यने नग । बालिका भो वस्म 
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कौ शस करमात पर वा श्चारचयं हरा । उसने फुर का हाथ 
पकड का कहा--दकी, यह देप, यकरी ने क्या कमाल क्रिया है 1 
फटटुयर ने उमे देखा । टेसते दी कोप उठी ¡ चटाई पर पड 
श्रचरों से लिखा था-फीयस । 
पकरीने इसे जनाया दै १--प्टयर ने स्वर्भग की सुद्रा 
मे पूष्ा। 


ॐ 


स दोदी--म्पचेषरी ने उत्तर रिया । 
चस्पयेवति पर चरविश्वाम करना सम्भव न चा, क्योजि वे 
दिज्जे तक नही कर सकती यी 
यदा मसा राप्र रम्य है--क्छयर ने सोचा । 
इमी वीच मे समी व्ल श्रा प्हुवे-रद्धा मो, इुमारियो, 
जिष्मी श्रीर्‌ समान युत्रक भी । 
जिषप्मी फो श्रपनी घकरौ कौ मूर्खता माम षट गह । वह 
पिते लाल, किर पील हो उठो । बद्‌ कोय रही थी > क्योकि 
चेह युवकः कपरान के सामने दोपी ची] रप्तान सुर्फिरा रहा था। 
उपरी सुरमान मे सतोप तथा आस्व का मिश्रणथा! , 
फीस ।--््चरय मे हयी हट ङमाग्यिों ने कदा्-्यो, 
यदतो ैप्टेन का नाम टै! 
सुमा स्मरण शक्ति प्रल है--ष्छयर ने श्रवा जिष्नी की 
मोर ्ोरर कदा । 
पिर अपने चेहरे धे श्रपन दा गं से चिमाते इ कह उटी-- 
रोद 1 यह्‌ तो जादूगस्नी है ! 


+) 
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बह रोरी थी । उसके न्त करण मे णक स्केगं 
मृत हो उढा--यह तुम्दायी प्रतिदिन है । 

यह्‌ मूर्छित दोक भूमि पर्‌ गिर पड़ी । ५ । 

मेरी पुरी । मेरी पुत्री! भयभीत मात्ता बोल चटी पौव 
जिप्सी, दुर हो 1 # 

पलक मारते ही द्जमेरल्डा ने गिरे दए श्रक्तयौ को उशन 
"जाजी" को इशारा फिया, शौर वाहर निकल गर ।मूषिव 
फटटुयर दूसरे उमरे मे दठाक्रर गट । 

युक कप्तान "फो चस केला रह गया । उच देर्‌ तक श्रा 
पीछा करके फिर उसने जिप्सी का श्रुमर्ण क्रिया । 


पाद्री ओर दार्शनिक बहुत दूर दै 


ह पादरी, जिसे लदज्रियों ने ना्रीडेम के गिरे के उच्तर 
मीनार पर्‌ मे स्व्वाय की शरीर ताकत देखा था, क्लाडे-फरोलो कै 
श्रतिरिक्ते को दमन या। 

पाठक उम रहस्यमयी 7ोदरी को भूले न होगे, जदो बह पादसे 
श्मपने प्यध्ययन का कायं करता था । 

सूर्यं फे श्रस्ताचल-मन मे एक घटा पटिले पाद्री चस कोटरी 
म पैव जाता श्नौर श्रपने को उसी मे वन्द्‌ कर लेता भरा । उको 
रान बही व्यतीत द्योती थी । उम दिनि व्रह रोही कोटरी ॐ द्वार 
फो पू्ुचा श्रोर ताते में चायी-जिसे वह सर्दा अपनी यैलो म 
रमना था--ल्गान लगा, र्योडा उसे ्येजद्रौ कौ श्यावा सुनाई 
नै | वह श्चावास स्स्वायरकीश्रोरसेश्या रषी वी 1 षद्‌ चटपर 
त्ताज्ञे से चाव यार निपनल मीनार पर चड गया श्रर खदाम तथा 
भ्यान मप्न-स! होकर स््यायर -तै शरोर देग्यने लगा । 

उम समय वह्‌ निस्तब्ध या--एक ही दृश्य शौर मिचार भे 
सीन वा । मारा पेरिस उस्र वैसे फे नोच था--उमङे महलों फे 
गुम्बस, यवे शआ्लीशान मान, उसको नदियौ' नौर्‌ पुल, 
सरो षर भ्रमरएशौल नर-नारि धृन्व ना्रडिम के चारों श्रीर्‌ कैल 

षदे ये) मगर अ सम्पूण नर तरं घ्मार्चडिकन ण्कहो स्थान देम 
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सिर पीय सुका था, चेहरा लाल हो रहा या -श्नौर दति के वीच 
एक क्ुसीं श्रडी थी । उस रस पर एक पडोसी की वस्ती भा 
थी, जो भय से म्याङ-म्याञ चित्लां रही थी । । | 
कमारी की कंसम्‌ ।--यार्चडिकन छे चिस्ता ऽग ( 
वाजीगर उसे सामने से होकर निकला )--माष्टर पिरे ग्रे 
यरे यरो क्या कर रदा है ? ध 
पमाचंडिकन की ककण श्रावाच से उस ठृवय से ५ , 
हलचल मच गई फि उसका धवैलंसः -यिगड गया श्रौर उका 
स्तृप--छुर्सी, बिल्ली, सभी छु्-दर्शको के सिर पर तित 
यितर्‌ हो गिर पडा । चात चर शोर मच गया । दसी बे ठर 
उड़ने लगे 1 १ 
मास्टर पियरे भरीगोयरे को-सचमुच वही थ --यदि श्रीच ' 
डिकन गिरजे ऋ श्रोर न बुला ले जाता तो--परिस्ली तथा दर्शक! 
की चोट के लिये काफी मूल्य चु काना पडता । हरा १ 
गिरजे मे धकारा गया वा। वह्‌ उम समय सुनन 
पडाथा। कदी-कहीं चिराग जल छठेये। केवल वही शुलाः 
रोपा*--जिसके विमिध रग दूते हण सूर्य कौ किरणो मे एमन 
कर रदे ये--उस श्धकार भे भी हीरक-एाशि की तरह पर्क 
दे रहा था, उसका प्रतिप्िम्ब गिरजे के मध्य भाग मे पड रहा था। 
योद वृर भीतर जाकर पादै एक सम्भे के सदारे सदाह 
गया श्नौर भगोयरे कौ शरोर गौर चे देखने लगा । वद्‌ वैसी निग 
नथी, जिसका मय ्रीगोयरे को उम विद्वान द्वार उक्त द्ष 


) 
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भर्टली मे पद्िवान जान के सकोचसे दो च्रायाया। पाद्री की" 
नेगाह मे अर्नाया परग फा चिन्ह न या। उसमे गभीरता 
पीव शान्त तथा पैनी यी । 
परा्च॑डिकन ने कायो ्ाश्रो माम्ट परियरे । तुमे वहत 
एव समाना ह । सवने पिले यह यताश्रो कि तुम दो महीनेमे 
हुफमे क्या महँ मिल सके ¶ रौर, राज मेने पडे छचम्भे के माथ 
मे गली में सं द्यनीय दुदेशामे पाया है । ठम तो सेर करी वस 
धाे लाल श्नौर श्राप पीलेष्टो रहो 
मदाशय 1--मरीमोयरे ने करणाजनक स्वा मे कदा--निभ्चय 
ही मेश वस्न पिचिन्ररै रौर सुभे इसी बडी शमं है। पर भरे 
श्रद्धेय मास्टर ! मेँ कर क्या सकता था ¢ इसका साग दोपमेरं 
पुने थोर पर है, जो जडे कै श्रारम्भ कात मेषी फटने के वाने 
स पिपी चीथडे बटोग्नयाते की दोकरी से चता गया 1 सभ्यता 
श्रभी "स स्थान पर्‌ नहीं पवी दै, जहो मलुन्य नगा हौ रर सक्ता 
1 इसके मिवा जलयरा के मदीनमे हया भौ तो बहुत ठडी दो 
अली दै । चकि यद्‌ कोर श्ापन्दी-्ाप च्या गया, इसलिये मेने इमे 
स्यीकार फर लिया श्र शपते पुराने काचे कोट फो वड द्विया । 
श्राजमे सेरननेष्ट कीं त्द्‌ दिचित्र वेशम] 
तन्हा पेशा मी म्या की सुनलर हे 1--मायेडिक्न न कहां 1 
स स्वीकार करता ह मान्टए फ़ ऋतरिता यनाना, फिनासफी भे 
लौनरहना रौर भटी को राग जल्लाना-ये काम ङी पर 
पिल्ती नचानि ते कटी च्य हे । इसलिये जय श्रपने समे 


॥ 
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पाद्री का चेद भदत श्चवस्था ॐ प्राह धुरा था] ऋ! 
क्ा-तव, मास्टर पियरे। क्या तुम्दाय विश्वाम है जि सम निष 
को सिसी पुम्यने सलं नहं ज्या दै? , चि 

अन्धविश्वास ॐ तरिसद्ध जवान हिलाना व्यथं दै | नवमं 
की उम पर खन्त सवार रहती है । उसे वचने क तीन कादं 
दै--पठिला यह करि मिश्र का ङयक उसी रचा करता है शष, 
चह्‌ उसे फिसी भले पाठसी के दाय वचना चाहता ह, दूरगः ॥ 
उसक्गी सारी जाति उसे दूसरी नेरी की तरह श्रद्धा कौर 
देगमती द} तीसरा यह कि एक कटार वह्‌ कोतवाल कौ धागा 
विरुद्ध सवेदा पने पान स्पती है--यदि शापन उमकौ कलाई 
की, तो ममसिये क्रि कटार उसके दृमरे हाथ मे नाच रा ४ 
श्रापको घताये >ता ह करि वह शहद आ छुत्ता नही, वर मर्घत्ता ॥ 

्रीगोयरे शी राय मे इजमेग्ट्डा का रूप सुन्दर श्नीर मनम 
धरा । चह एक अति रूपवती स्री श्री । केवल थोडा सादि दम 
सह वनाना था । चह सरला प्रेममयी तथा ससार के पापों मै" 
भिह्धयो। मधर चीरा फो वह्‌ वड चान मे देती थ । खा 
नाच का उसे वडाशौका । उमे पोधों मे श्य पलो भे । ध 
मघुमकणी की नाई सर्वदा चकर लगाने ही मे श्नानन्द लवौ । 

भीगोयरे को पता लग गया या, क्रि यचपनमे ही वह द 
जी यात्रा कर खुकी वी~-स्पेन रौर सितिली में धूम चुकी भ 
नद प्राय कस्पना कियाकरता धा, कि वद्‌ क्ाफिनि के साथ यू 
न छष्तुनलुनियोँ के रास्ते परजा रदी बी । 
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भ्रीगोयरे ने कदा फ जिप्सो लोग श्रलजीस्यि के वाद्शाह्‌ की 
जा है। हौ! एफ वात यद्‌ भो निश्चित है, फि इकमेरर्डा' फास मे 
ददी दी चवस्यामेश्चा गर्‌ थी) अनेक देशों से वह्‌ षिचिन 
पारदे, गीत श्नौर भाव सीम आई है, जिमसे उसकी वात्च त-- 
सके वश्मो की तरह ही--श्रस्तन्यस्त आन पड़ती है । जिन 
[लो मे चह जाती है, उर के रदनेले उमे--उसकर मस्तानी 
गरल, उसकी मनोरजकफ तथा सजाव भायभगी एव कलापृ 
श्य के क्षिथे--उसे प्यार करने लगते दै । वह्‌ कहती थी, भि नगर 
ब सिर्पद द चादमी उसते धृणा कर्ते दै--एक तो तोरलैड की 
गकातवासिनी र दूसरा ए पाटरी, जिसकी विचित्र निगाहों 
शरीर घावचीत मे वह भय साती दे । 
इस दूसरी वान से श्राच॑ंडिकन का कुच घवराट-सी माद्ूम 
| भ्रीगोयरे ने इस श्नोर कयं ध्यान नदी दिया , क्योकि दां 
महीने मे उसको 'ग्ेव' के होलिका दहन की वात--जी उसने 
निस को पले पदिल देखा वा-भूल गई यी । भला ध्वाचेडिकन 
फी चपरिथति उमे कहौं तक याद रहती । 
उफ सिया जिप्सी युपरती को क्िसीका भय तर था। चद्‌ 
कभी फिसौ का दाथ देखकर भविष्य ऊथन नदीं करती वी › इस- 
शिवे जादूरारी के श्रभियोग का भय भी चसे न वा, जैना मि 
जिष्सी सियो पर लगाथा जाता या । तिस पर वुं य जर भीगो- 
रेने उसके भाई का स्थान प्रण क्रिया था 1 
दासनि प्रीगोयरे इस प्रकार ऊ श्राध्यासिर विगाह्‌ के भार 


परम्‌ पेरिस का कुवडा । 


कों सन्तोप-पूर्वक सह रहा था ! जो हो, इससे उको सोतन वय 
रहने के स्थान का ठिकाना हो गया था, 
मीगोयरे नित्य जमेरल्डा की सहायता किद्रा कता घा।ए 
को दोनों ण्कषही द्यत के नीये सोते ये। जिप्सी को एरी 
कमरे मे सोने की श्या्ञा उसनेदे दौ थी! बह पिरत. 
मलुप्य की नींद सौता था । सव तरद से उसका जीवन श्रा, 
मय था-ध्यान मे इवन के लिये तो घडा दौ श्रवुद्रल था । 
शन्त करण मे दानिक यीगोयरे फो यह वरिश्वाम नहा ¢ 
फि वद्‌ उस सुन्दरी यवती को परार करता दहै । वह उसरी परत 
भी खु प्याए करता था । वह्‌ सुन्दर, गोमल, सममदार € . 
चतुर बकरी थी । सध्यङालीन युग में इन चतुर्‌ जान्स 
पठानेवालों कीं कमी न थौ । ८ 
भीगोयरे ने इन सम वातं को पाद्री को सममाया । पादरी भ 
वदेध्यानस्षेसुनरहाथा। ५1 
जिष्सी ने वकरी को तमाशे विना इस तरद ्षिखा दि 
किसजडी उसके सामने कर दौ जिये रौर वह तमाशा दिसाने लो 
बह सिसाने भे बहुत चतुर हे । उसने वरी को थोडे दिनो मे क 
के इको पर बने हए अक्तरो द्वारा "कोवसः लिखना सिता दिया न | 
"फीवस पादरी ने कदा--फोवसः क्या? ज 
मे नहीं जानता--मगोयरे ने कहा-दो सकता दै कि दम ष | 
कोड गुप जादू का मत्र समभती हो । जन वह्‌ शअरकली र्ती 
सो इस णच को धीरे-धीरे कदती ह 1 5 


पेरिस कां कुवडा न्र्‌ 


वुम निश्चय पूर्वक ऊत हो कि यह एक शब्द दै! नाम 
नहीं !- छे मे प्रीगोयरे पर पेनी दष्ट डालते हए प्रघा । 
किसक्ा नाम -कवि न पृह्ला । 
मै कैसे जानू १--पादसे ने कहा । 
मेरा विश्यास यह्‌ द कि जिप्मी लोग श्चग्निपूजक ते हँ ।बे 
मूं की पूजा करते है । शायद इसातिये वट कवसः को रटा 
करती है । 
पर यह सु उतना विश्यसनीय नहीं जँ चता, जितना तुम्दे । 
को$ चिन्ता नदा । इससे मेरा छुं मवध नष्ट दे । वह जितनी 
चार चारे, वस का उधारण करे । मेरा पृ बिभ्वास टै मि 
शजालीः जमः मी उतना ही प्यार करती है जितना उपे 1 
प््जालो' फौन ई ? 
। वही चक्मी। र 
आ्डिकन थोडी देर फे लिये पिचार मेमन्नहो गवा। 
श्रचानक चह प्रीगोयरे कौ चोर खडा । वोला--तुम शपथ सात हो 
कि तुमन उसे कभी स्पश तक नही क्रिया दै 
करिखको १ वकरी की १-प्रीगोयरे पू वैठा। 
नदरी, उ प्रौर्त को। 
नेर खी ¶ ह; मै शपथ साता हं कर मेने कभी 
च्रौर तुम जो बहुधा उमफे साथ श्यकेल रहते हो सो ? 
शाम को मिफं एक घटा । 
डानङ्कदे की त्वोरी चद ग । 


(+. पैसिमि -प्र छुवङा ५ 
श्रपनी माता जी शपथ खाकर कदय कि तुमने उतेकगोर््एत 
करी नोक से भ। नदौ कछया है--उप्रता-पू्वक पाते ते कहा ।' , 
यदि तुम्हार इच्या है, तो चँ अपने पिता जमो शश 
साग; पर श्रद्धेय मास्टर! मुके भी णक सब्र 
दीजिये 1 ५ 1 
पृ्ो । ' ति 
आपको इस प्रभ्च से क्या मतलव ? ५ 
लञ्जायती युवती ॐ मर्डस्यल की तरह याद्रौ का कर 
लाल हो उखा। उसको छुयं उत्तर न सू पडा । फिर छव णद 
के साथ उसने कदा-सुनो मास्टर पियरे, तुम श्व भी पतित ना 
हृणहो, इतना ततो स्पष्ट ह । मँ ु्दात भलाई करना चार्ता £ 
क्योकि उस दौतान जिप्ती के साथ थोडा मी मम्पकं ददं र॑ 
मे भी वद्तर वना देगा । श्रगर फिर उम चओमोरत के पास ठुम गफ 
नो समम भ तुम्हारी मौत है । वस इसी कारणा मँ इस विषय " 
दिलचस्पी ले रार ५ 
मेने एक वार्‌ प्रयत (रिया था--म्ीगोथरे ने कान छुजलाति 
कदा--उसी पहिले दिन को › मगर सुमे निराश होना पडा } 
मास्टर पियरे 1 तुमपें इतनी निलेजता है 
पाद्री के चेरे षर उदासी हा गई 
दूसरे समय--फ़वि ने सुस्किराते दए कदा--ेनि सोने जा * 
पिले एक चिर से उसे ठेखा । वह कपदे बदल रदी थी । द 
उम समय ह्‌ सिवनी कोमल श्मौर सादि दिखाई देतो थी । # 


पेस्सि का छ्वंडा २०५ , 


पतनी सुन्दर दी रही यी जितनी करि रोई भीं सुन्दरी युवतौ 
ग्लेग पर पौँ रते समय दीप सक्तो दै । 

शतान तुम से सममे -पादपी भयोत्पादक रीति मे देखते 
ण नोल्ल उठा । उसने भ्रीगोयरे को एरु धका दिथा च्रोरफिम गिरने 
$ अरधकाप्मे विलीन हो गगरा। 


नाटीडेम फे घंटे 
ट 

मव पर वेतराजी षो चुकने फे परचात्‌, न्रीडम ४ 1 
मे रष्टोवालो ऊो माम हरा कि कासीमोडो करा धट नाम 
उत्साह ठंडा पड़ गया ट । उस वक्त तर वद्‌ समय रसम, ५ 
घरं फो सोतसा यजाता रदा था । घटो का संगात्‌ प्रात ऋत 
मध्या तक दिग्दिगन्तभे व्या हो उता या 1 पिवादत्सव पर ॥# 
के नामरूप फे समय, भार्यना-काल मे, घटो का मधुर स 
भोति फेसर मे निकलकर चायु मे विलीन हो जाता 4। 
पुना गिप्ना, प्रतिध्वनि के रूप मे, श्रपने धटो के वजने प 
न्लास कर उठता था । जान पढ़ता था ि भिरजे कीम्‌ 
को जीचदै, जो मा रदा है-शोर मचारहा दै । 

इम. समय देसा जान पदा जैत वह्‌ श्रात्मा वष से चणा १, 
ची । गिस्ना श्य गभीर नया निस्तन्ध भाव धारण कर वै 4 
णव संस्कार एव उत्सवादि फे च्रवसयें पर पव भी इव घट धर 
५ मगर केाल त्रिधान पूरा करने के लिये--उनका सगीत गिर 
के दय ते श्राहर नदीं निकल पाता या। 

गिरजे के चटा-घर मे कौर गायक्त नरह था, तोभी कानीगे 
वही चा । उसरी क्या श्वस्था थी १ क्या चस वेव लयने की त 
मे खप्मण्य बना डाला था ¶ वेत लगने की श्रातरिक पीदा ५ 


पेरिस का छुयडञा २९० 


सके सारे भावों कोद्र तफ किं घटी वजाने फे प्रेम फो भी-- 
निर्न यना डाला १ या उसको प्यारी घटो भेरी" फा फोई प्रतिदन््धी 
इस्फे हृद्य मे श्या तसा वा श्चौर इसी आरण-स्सिी सुन्दर श्नौर 
भोषटक पदार्थं कै श्यागि--वह वेचारी श्चपृद्च कर दी गई सी ? 
, ' पमा द्रा सि सन ९४८२ के माच महीने गी पचीम तारीख 
की) छम मगलयार को, मारो मेरी के नमस्कारः आ उत्सव श्या 
हा! दम निनि को (ुमारी-दियस' भी कते है । उतत दिन का 
1युमण्डल उतना स्वच्छ ण्व च्ानन्द-दायक थ फि कासीमोडो 
हृद्य मे भौ घटियो कां प्रेम कु उमड़ टी पडा ¡ हमलिये वह 
्रीडेम क उत्तरी मीनार पः चट गया ] 
। निरज के मारे द्वार इनयुक्त फर दिये गये ये । ^ 
कामीमोडा थोडी देग तक घटियो ज श्र उदास मौय सेसिर 
हलातां नयता रदा, मानों वह श्रपने दय श्रोर उन पटियौँ के 
गीय छिमा चौद के चा -नानि पर श्रफषाम कर रहा था 1 मगर 
प्म म" इन्दे धज लगा--जय उसन उन्दे नाचते हुए देखा-- 
नय घटियो का लोरियाँ पक्षियों फी चर्‌ एुदकने लगी, ठव षह 
मन्य सारी बाता ए! मूल गया । र रसन धा । उसका द्य 
नाच उडा । उल हय श्रमाभित दयौ उठा । वह इवर-उधर दौड 
ष्वा था, तलौ वजा उठता था, एक रस्सी क वाद दूसरी चत्ता मा, 
श्मपनी भादभया तथा शायाशी से चयियों को उस्साद देता जाता धा। 
बद्‌ घटि फे जाम ले लेकर चिल्ला उठता-- ज उठ गेनी- 
रियल । श्रपने सारे सगोत को आज स्कवायर मे कैला दै, नान 
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महोत्सव है । थीवोस्ड । दिली न द्सिश्रो, ु्हास ग # 
पद रदा है । मे कदा द गाती चलो 1 जल्दी करो, जद रो 
म ताली घजानेगलों को नदीं देखना चाहता, उन्दे भौ एवन 
बह ब्रना दौ । गिलोमे । गिलोमे ॥ तुम खगसे मदी ह 
रियर । तुम सते दोदी हो, तो भा उमफा सर दुम 
| धराज कुमारी के नमसकार का उत्सय दै । सूर्यं चमक ए 
श्राज वुम्दारे मधुर सगात कौ श्राबश्यकता है । शाद + 
गिलोमे । तुम्डारी सस फल री है 1 1 
इसी प्रकार वह घटियों को उतमाह्‌ दिलाने मे व्यस्त था । ‹ 
अचानक उफ आंख स्व्वायर्‌ की श्मोर चली गरईै। ब 
पक बिचित्रचख-ारिकिी युवती दीप पडी । एक चोटी 0५ 
एक वकरी वैढी थी । दशंको फी मीड लमी थी । , 
उखकी भाव-घारा ने दूसरा माम प्रहण क्रिया । उसका 
का उत्साह दस प्रकार ठंडा पड गया, जैमे पवन के शीवल म 
पिघल्ली मोम । उसने घटी बजाना चदु कर्‌ दिया । उसने ॥। ^ 
तरफ पनी पीठ कर ली । लिकी फे पास खडा दोकर बह को 
षटि से उस नाचनवाली युवती की श्रोर देखने लगा । ५ 
उसकी इस स््भमयी सुकोमल भावना ने पादरी को श्रा 
न्विव कर दिया । चटिरयो का बजना एकाएक वन्द्‌ होगया । स 
ॐ रो को, जो द भयान से खन रे ये, बडी निता 1 
आचय द्ये हुप इस भकार चले गये, सैये कुत्ता दंडी दिख 
पत्थर मारने पर्‌ भाग जावा है! , 2 


नियति 


उसी माच महीने के णक दिनि सपरेरे--शायट २९ तारीमको 
गनिश्वर ॐ दिस-हमारे भित्र युवक 'जेहनः को, कपडे पदिमते 
मिय, पता लगा फ्रि उसी पाकेट मे सिद्छँं की खनखनाहट-- 
परायाज~-नहीं आ रहीं है! पाकरेट से बरूर को निकालते हुए 
मने कटा~-प्यारे चद्‌ । ुम्हारे पास एक पैसा भी नदीं गदा ? 
मेम क्णोरवा से जुग ऊ पामे शौर धेनम'--सुन्दगता की ठेवी-- 
घा मद्रि कै प्याले ने वुम्डे माली कर त्रिया तुम मे कुर्टियो' 
रल दी । पैसा पिना इन फितानो को--जो फरौ पर फैनी पडी 
{तिदय भिसि काम की ! 
^ , यह अनयस-मन हो कङ्गा पदिनने लगा । जय बह अपने अूतो 
पि फीता बोधने लगा, वय उसके मस्तिष्क मे एके बिचार उठा । 
फिर वद्‌ अपनी रोपी कौ दूर फेकते हण परोल उगा--जो हों 
धपने भके वाम जागा, युभे वशँ एक उपतरेग मिलेगा, 
भथ ही युयं रुपये भी मित जायेगे । 

जरे मं लेपी को उठाङर उद कमरे से बार निख्ला। 
गगर की गियो ते होना हुमा वह स्ने ने लगा होरलो 
धे देकः बद्‌ णक श्राह सच लेत था क्योकि जलपानरे 
निमे उसके पास एकभी वैखान था) 
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वहुत-सी गतियो फो पार्‌ कर्‌ वह्‌ नाद्रीेम के रए ए 
खडा हुश्रा । बहुत देर तर वह गिस्जे के द्वार पर ठदलग ए। 
दद॑नाक श्रावा् मे व्ह कभी-कभी योल उठता ~ग 
का लेक्चर तो निश्चय होगा, मगर रुपये के ्रिपय मे चा द! 

गिरे का एक प्रबन्धक िर्जे मे वार. निफला। ऽमै 
रोकते हुए उसने पूा-श्राचैडिकन कलोह १, 

मेर विश्वास ष कि वे पनी उत्तर के मीनार वाली केऽ 
ह, मगरे श्रापको सलाह देता दर कि श्राप यति पोप या यादा 
कै पाससेनश्वति हो, तो उन्दे इम समय वाधा न परठैचाव । , 
जेहन ने निराशा म युद्री वोंध ली । मनश्री-मन ष्ट 
शैतान । श्राचडिकन के जादू के कमरे को देखने का द % 
सन्दर खुयोग है । ध 
इस विचार ने उत्ते सादस प्रदान किया । वह भीत जा 
मीनार की सादियो पर चढने लगा । कुमारी मेरी" की जूती 
पीते को छपा से--उनके चरण-कमलो की छपा सेमे 
\ अवश्य देलूरा । उस कोरी मे सचमुच कोई गुप रस्य हे, तभ 
तो वह्‌ उसे इस प्रकार धिपाये रहता द । लोम कहते है फ बधो € 
नरक की रभि जलाता दै । सुना दै फि वहो पारसपरथर भी । 
पर मं सच क्ता ह ओम दम समय उस पारस पत्थर को फ ५ | 
जे ए साधारण पत्रो से अथिर मूर्यवान दीं ममम 


व सो यहद कि स समय वद्य उख पारस पत्थर के कर 
म्य रण्डे मिले सो येहतर । 


पेरिषि का छगड़ा २३१ 


सीदिथो फो पार्‌ फर, घटा-वर से शु्खस्ता हृष्मा, बद घाचै- 
दिन कते कमरे के पास परहुच गया । उस कमरे फे ढार पर लोहे 
ॐ भ्विाढ लगे थे ! उसका ताला बहुत वडा था । जेहन ने कहा- 
परोद । यही स्थान माद्धम होता द 1 

जी नाले मे परी थी, न्स्याजा छद खुला पडा या । घीरे से 
कियाद नौ श्ुयं शौर हटा कर वह फीरनि लगा 1 

कमरा श्रधकारपू् था । उममे प्रकाश बहत कम ता या। 
णफ़ घु मैच फे पास वडी-वडी कुतियोँ पडी थीं । कीं धुवयत्र 
शरौर कहीं सायुष्रक पत्रा पडा या । भूमण्डल का एक धृत्ताकार 
मासचित (ग्लो) एथ्वी पर ठढक साया कदी शीशियों मेँ 
सोपि क पत्तर पदे ये । बहुत मी मोट मोदी हस्त-लिसित पुप्तके 
पफपर-ण्कं गक्यी थीं । सासयै य म वह विन्ञान की सभी 
सामौ श्र्त-व्यस्त पडी थी, जिसपर पूल वथा मकरो फे जाले 
न्रारहेये। सोभी बद कमग सुनमानन चा। मेख पट्‌ सुका 
हमा एक श्नाद्मी वहं वैठा भरा श्नः को उसकी पौठ तथा 
गने चिर छा पिला भाग दिलाई वेता था। 

जेहन ने पते भाई को पहिचान लिया, मगर जाननछडि कों 
उक शाने का पता न चला । यह जिन्नात वरिदार्थी, सुशवसरपा 
कर, कमरे को ध्यानपूरवक देखन लगा । सीं कौ वा्यी चर एक 
शरुगीटी वनी थो 1 उसके उपर एक विडो थी, जो भरराशपञ्नेते 
अत्यन्त सुन्दर हो रही थी । चसद पर भोड-से वरन भी पठे ये। 

जेहन ने शाह्‌ भर देखा कि वौ मोजन का कीं को$ चिन्द 


६ 
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भी नदी दै । चूह्दे मे जाग भी नहीं थी । माम हेता था श 
दिनो से इसमे श्राग नदीं जलाई गई । सीसे का एक चेहर गि 
आचैडिकन किसी विस्फोटक पदाथ की परीका करते समय ग्रम' 
सखडे पर लगाता था, उम समय धूल मे लोट रहा था । बर्‌ 
प्रत्येक वस्तु पर ल की तह जम गई थी, ! "दीवार प बहूव 
"मोटो" ( उपदेश-बाक्य ) लिसे थे तर स्याही से लिवे घौर इ 
कोटेसे सखुदे ये। दित, ग्रीक, रोमन-सभी प्रकारौ लिव, 
भदित थीं । वास्यो ऋ लिखावट में कला का ध्यान नहीं रकल 
गया था । वृत्त की शासाश्रो की तरह सब वास्य एक दूसरे के उ 
पड रदे थे । उनमें से वहूतेरे जेहन की समक दी मे नहीं शरः 
ये श्रौर बरतो को तो वह्‌ षद्‌ भी नही सकता था । ^ 
सव चीस्तोकी हालत देग्यने से जात होता था उस काठ 
केम्वामी का उधर कुड ध्यान ही नही है । मादछम होता धा र 
वह किसी दृसगी चिन्ता के का.णु इधर ध्यान दी नदीं दे सका धा। 
आयचडिकन फे सामने एक हस्त लिखित पुस्तक पडी ५) 
जिसमें निराले चित्र वने ये । उसके हृद्य मे को$ तिचा वार त्रः 
उट कर्‌ उसकी एकामरता में मन्न डाल रषा श, जिससे वद ब 
डस दाख रहा था वह्‌ ङं चोल-बोल कर सोच रहा था दौः 
मनने देना काया श्रीर्‌ जोरेस्टरने भौ ठेस ही शिक्तादी 9 
सूयं अमि फा पु है रौर चन्द्रमा सूयं से चैदा ` ह्राद , सम्म 
पिण्ड का ेनद्र मौर जीवन श्नमि दैः समके कण स्वेदा य ५. 
शौर नाना प्रकार की धारा से विश्व को छ्ात्रिव कर रह! 
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हवे धारणं स्वगं मे मिलती है, वँ परकोशा उसन्न होता है रौर 
{स ससार मे सोना । प्रकाश चौर सरणे एक दी वस्तु दै, तरल श्यभ्न 
फ्रि ठस पदां घन जाना है] दशंनीय तथा स्पनीय षदार्थ-- 
एक ही वस्तु के तरल तथा ठोस स्वस्य फे अन्तर-माय हैँ) ये 
वल स्वप्र महीं है, यह्‌ ती प्रति का साधारण नियम है । मगर 
नान वारा इस प्रकृति कै साधारण नियम सा रहस्य कने पाया 
प सकता है ? अयो, जो प्रकाल मेरे रायो को भरकारित कर रहा 
), बही तोस्व्णद १ इन प्रकाश के फैल हण क्णो को द्रे नियम 
पि सहाया से एक कर देने की सायश्यकता है । जन्तु मिम 
पकार ¶ यह ततो साल हे । लोगो ने भिन्न भिन्न मागै बताये 

शौनान । रुपये कै लिये बहन नेर तक प्रतता करनी पडती दै-- 
हनने स्मन कदा । 

शौ ने कदा है--आार्वहिकन कंटता गया--कि प्क रभ्मि 
है साथ काम करनाटोकटै मगर निर्मलरश्मिका पानातो डा 
{ साध्य ह , क्योकि दृसरे ताया री उपस्थिति के ास्॒ चहुत-पीं 
केरशे एक साथ मिल जानी । लँ, श्रग्नि, उम टतना ष्टौ । 
गस कोयते मे भिला रहता है, सोना अन्न स मिलेगा। किन्तु 
मे निजा सते जाय १ मनि ने कदा दकि डय रेमे कियो 
चेत नाम, जिनमे इतना माद्यं है--उनरे उचारण मे चह 
प्ाप्व्वैननन श्चमर पि कीमियां काक्िपा ऊरते समय उना 
श्रार्ण॒ माय परया ट । देये, महु इस पिप्य य क्या कदत ८ 
पम नार्यस्तु पृष्यन्ते रमन्ते सच्र देवता जं सिवो का श्रनादर 
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ठेता था । इसलिये वह श्रपने भाद के हृद्य कौ श्ना 
समम नहीं सका । मला वह क्या सममे प्रि मलुप्यो कौ मा, 
नाश्नो का सागर कैलने का रास्तान पाकर-किस प्रकार ¶ 
लता के साय सलवला उठता है, किख प्रकार वदतां है! मिम 
अकार्‌ फूट कर वह्‌ चलता है, विम श्ररार हृद्य को उम वत 
है, किस प्रका व्ये श्ष्ठि्नो फे खूप मेघो के स्प रम 
पट निकलता है श्रौ श्न्तमे वध को नोडकर हदय को मा ६ 
जातारै। भा 

छडेममेले के चेहरे की वाह्य कठोरता शोर गभीरता ते ह 
फो धोका दिया चा । उम प्रसन्न-चिन्त विदार्धी ते जाल 
पवत क वऱ्लि गिलासण्डो के नीचै बाले तश्च एव तरल ५॥ 
(लावाः) की कभी कत्पता मी नहा की ची | 

भँ नदी कह सरता क्रि अव भी जेहन को ठन चीज का 
हमा या नदरी, मगर वह इतना च्रवश्य जान गया फि उसने पन 
भाद को--उसङो आत्मा जो--एक गुप्र घडी मे देख लिया 
इसलिये उसने सोचा श छाटेोलो को इसा पता नही लगना 
चाहिये । 


यट्‌ देखकर कि च्माचंडिकन फिर पटिले फी तरद निशत 
पडा है, उसने च्चपने सिरकोधीरेमेदटाकरद्ार पर धीरं ५ 
खर्सटाया, मानों वह श्रमी श्राया हो, रौर अपने माई मौ 
च्रानेकींसूत्नादेरहाद्ो।! - 


भातः ाश्रो-कोटरी से श्मा्चडिकन ने कहा- मे श्माप कौ 
। 
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परीता मे था। इसीलिषे मेने दर्जे म सिटक्रिनी नहीं लगाई 
थी} भीतर श्ाश्चो मास्टर जङ्‌ । 

, धिवार्थी जेदन साहस के साथ भातप घुमा । श्याचेडिकन कफो 
इस भ्थान पर उमे श्ानसे उदा रज हुशरा ! वह चौक पडा। 
प्रोला--यह च्या । तुम हो, जेदन ? 

जोक्षे, यह ञे 17) है-विचार्थी ने कटः , उख गुलाबी 
निर्ल॑ञन चेदय हसता सा जान पडता था 1 
पादरी ने गभीर दोक पू्ा--यदो क्यो प्राये दो ? 
भैया !-मकोच भाव धारण कएने का प्रयत्न करते इए 
तराया ने कामे चाप से- 
क्या? 
एक उपदेशपू व्याण्यान सुनना चाद्ता ह, इसी युके बड़ी 
पश्यकता हि धीरे मे का--परोर ऊ रुपये भी, जिनकी 
शीर मी श्रथिक श्मा्रश्यफता रै । 
परनितिमि वास्य का अन्तिम भाग उसने श्रोटों ही पर 
फा । 
श्ाचदिकन ने कदा ठुमते हव श्चमसन्न ह । 
शपसोस--च्ाद्‌ मरकर पिरथी ते कटा । 
खार्यिकन ते जेदन की शरोर देखकर फिर कदा कुमे 
यद श्राया देखकर चहु प्रसन्न इध्मा है! 
यह्‌ अच्छा श्वीगणेशनथा! ज्ञहन कठोर श्मक्रमए को 
सने फ लिये वैयार हो गया 1 
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समे स्ये ऊ बडी च्यश्यकता ५-जेहन ने इदपवा। 

पादी दुखडे रोने लगा--श्रमी पोप को ६ पौ देना,६+ 

तो वस यी जानता ह किं युम स्पये कौ भः 
दै-जेहन ने तीसरी बार फिर कहा । प 

ौन-सा श्ावश्यकता है ? 

इस मयाल ने जेदन कै दय मे श्नाशा उलन सग \. 

प्यारे भाई । मै यदो सी बुश भागना को तेरुः नह च 
ह । मँ उन रुपयो से सराय मे मदिश पीने नदीं जाना न 
चैला वनकः घूमने ॐ लिये संपया मो रहा ह । दान देने $ ध. 
सये चाहता हैँ । 

कैसा दान १--आश्चयं के साथ पादरी > पूषा । 

मेरे दो मित्र एक विधवा के लब्फेके लि कण्वा सम 
चाहते ह । उचित दान है । इसमे जो छत लोभा, उसमे मे श्र 
दस्मा दिया चाहता ट । सि 

वम्दारे गेन भित्र कौन? 

उसने दौ नाम बता दिये । 

मू ।ये नाम तो सख्य द्या फे पात्र है--पादरी ने क्दा। 

सचमुच जेहन ने शरापृश नाम चुना या शौर उसे भी य 
मधम हो गया, मगर हाय से तीर निल जाने पर। , 

फिर जिख विधवा कै वच्चे ॐ कपडा खरीदने कीं दुम 
करते दो, वद मी मूठदै । 


जेहन ने फिर कदा--त्रगग ` यु वतानाः ही ,है तो म॑ स 
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कहता ह करि मै श्राज श्रचावेला' से मिलने जने के लिगरे रुपये 
चाहता हू । । 
बदमाश 1--पादरी चिल्ला उट! 

पित्ता ।-जेहनने प्रीक भाषा में कहा । 

ष्यवश उसने दीवार पर के शब्द को दुहरा दिया । इसके 
कारण पादरी पर एक पिचित्र प्रभाव पङ़ा। वद्‌ दंड चबाने 
;लमा। उतरा क्रोध लञ्जा मे परिणएत टो गया । उसने जेहन से 
-कहा-जस्दौ यदोँ ते चले जाश्रो, यदो एक श्रादृमी प्रानिवाला ष । 
„ ब्रि्ार्थी ने फिर प्रयत्न किया--भाई छाडे । कम-ते-कम भोजन 

फेलियेतो ङ येने दे दो। 
तुम पोष की शन्नो फो कद तक जानते हो {--पादरी ने 


^ द्धा | 
मरी कापी ( नोट-बुक ) सो गर है । 
` लेिन कदय तक ष्ठे दो ? 
, किसी ने मेरी रेख की पुस्तकं चुरा ली द । 
रस्तु भे क्या पट र्दे हो 
आई 1 एक पादरी ने समसे कदा 
५ श्रौ शच रमना धमै उको ध्यात 
रोना चादता 1 
नौनदान । मेया उपदेश है कि ठम इस कद्ावत पर बिचार 
गोज परिश्रम नहीं करवा, उसे साने का अधिकार नदी! 
' नेदन छ दे९ तर चुप रदा 1 उसकी गली उसके कान के 
षष 


कि श्ररस्त्‌. तो नास्तिक 
विधा के लिये नदीं 
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पास थी । उसकी शरसे जमीन मे गड थीं । वद मोरे हत 
होरहाथा। त 
फिर तुरन्त बह छाडे कौ चोर धूम गवा । रमत ध ५ 
कहने लगा- भाई । तो तुम रोट) के.शिये भी वैषा, ८१९ 
इनकार कसते हो ? 2 ~" 
जो परिश्रम नहीं करता-- र 
इस उत्तर के पाते ही जे्टन श्रपने चेहरे को अपन = 4 
वाक्‌ रौर की तरद रोने लगा, शरीर निगां स, 
बोल उड--्मोटोटोटोटोट्‌वाई 1 1 
इसफा क्या चरथ है १--पाद्री ने ऽसमे तेने पर, श्र 
करते हुए पूरा । व 
क्यो-जेदन ने का --यह मरी फ है। यद्‌ ठीक ठीक १५ 
भरकर कर्ता है 1 | 1 
जेहन इस प्रकार जो से सिचधिलाउला कि पादरी ५२, २ 
पड्म । मचयुच इसमे पादरी दीका दोप, या। उमने क्व्‌ 
वालक को विगाड दयाया? ५ 
पादरी कौ मुस्कान ने जेहन रो कु साहस दिया । चद ५ 
लगा--ययाल माई । मेर फटे जूते को तो देयो, इसका त्ती > 
जाता है । मसे श्रयिक दु ख क़ दृश्य नोर क्या लं सत, 
पदरीकिरगमीरद्ोगया।-“- + ५. 
म म्द नई किवं मेन दंशा › मदस्ते न दगा. ५ 
फेयल छद पेते भा । ओँ श्य पना पाठ कठं कर्‌ च॑ 


1 
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मै ईश्वर मे हल्य से विश्वास करेगा । दया करके पक पेता तो 
दो । क्या तुम युके भूर से मरते देख सक्ते हो 

पादूरो फिर उसी तरह वोल उठा-जो परिम नहीं कर्ता- 

जेन ने इस यार उमे परा न कदने दिया ! वह्‌ वीच हीमे 
मोल उटा--मच्डातो श्वर शैनानकेषजेमेष्टर। रेल केलिये 
म सणय मे जागा, मे युग्रतियो को देवने जागा । - 

उसने श्रपनी टोपी फक दी । 

जेहने । तुम्दारे पास श्रात्मा नह दै । 

ए्रिटधप्म-के-कथनालुमाग मेरे पास शरज्ञेय पदारयो.से वनी एक 
"यनुना चाज नहीं है 1 

जेदन । तुद सुधार की वात सोचनो चाये । 

बराह ! क्या यदं हएत चीजटेदी द्री है, व्रिचारसे लेकर 
योतल तक १--जेदन ने चू की र देखते हष कदा । 

जेहन । तुमने काई जमा हसा मागे पक्डा दै । इरह किलुम 
फिसल पदोगे । तुम जानते दो, कदो जा रहे दो ? 

सराय मे-जेदन ने का । 

सपय क! साष्वा दट-मच ( एटदप ) कौ ओर जाता है । 

यह्‌ अहुत वदिया मागे दशं दै । 

कदरे का रास्वा फी के त्ते पर परहवाता दै । 

प्स का त्ता दशाम्‌ कौ उडी है । उसके पक. पलडे भ 
ससा द, दूरे स वद्‌ अकेला आदम 1 चके आदमी दना 


दी.श्च्यादै ~ 


॥। 


र पेस्सि का वड £ 


पी की टिकटी सीे नरक के दवार पर पटक दती दै 1, , 
वही तो प्रकाशमयी श्रग्नि दै । । 
जेहन । बुम्हारा श्रन्त बद्धा बुरा दोगा 1 [6 
मेरा प्रारम्भ तो श्नच्छोा रहेगा ? = 
' इसी समय सीय पर किसी के पांव की घ्राहट सुन १४।. 
चुप--पादरी ने कहा- मास्टर जेकू्‌ या रदा है। ओ 
यहो सुनो, उसे कभी किसी से न कदना । उस बूम वि 
जाओ । देखो, सो तक न लेना! * , 
जैन चदे म घुस गया । वदो पर उसे एक युक्ति पष। 
बोला-माई छाडे ! म स्च वन्द्‌ करते के लिये रुपये चाह ट 
चुप, मँ दुगा । 
तो वस श्रमीदेदो। । 
लो-करोध मे रुपयों फी एक घछोरी-सी थैली कके हए १४ 
नेक्हा। » 1 ॥ 
इधर जेहन चूहदे के भीतर चला गया, शौर घर द्वग 
सुला) ॥ 


५ 


काली पोशाक मेटो आदमी 


. जो श्राद्मो डे की कोठसे मे धुखा, वह काली पोशाक मे 
नीचे से उपर तक दका था । जेदन--जो वृर मे इस तरह वैभ 
भवा फि सम देम-सुन सके-ने देखा कि आगन्तुक के चेहरे पर 
प्दाप्ीनतां दया रदी यी, तो भी उसके येदरे से सुशीलता रपक 
पदी थी । वहे बद्ध था। उसके याल व्रिरडल सफ़ेद हो गये ये] 
चेहरे षर ुररयो पड़ गहे या । 
जय ज्ञेहन ने देखा, सि श्रागन्तुरु णक साधास्ण व्प्रकि-- 
शायद को$ टाक्टप या मैजिद्रे-7, तो उसे ब्डादुस हाः 
क्योकि पेते नीरस च्रादृमियों के वीव उस कष्ट प्रद स्थान भरे यैठने 
से उसफ़ा तनिक्र भी ममोरजन नदी ह्या । 
, पादरी ने धिना ञे ह बैठने का इशाण करिया श्मौर अपने 
ष्यान से जगते हुए कक्ा--नमस्कार, मास्टर ज्‌ । 
श्रापका मेवक, सा्टर--ऊली पोशारुवाले न उत्तर 
दिया । 
सर्नपिभेद से पता चल गया, कि एक गुरु या दृसत शिष्य ¡ 
यहो देर सुस्छाकर पाठरी ने पृष्ठा--श्रच्या, इं सफ 
सेत्ता मिली. \ 
दूसरे ने उद्रासीनता की दी सते हए कय--शकसोस 


२४६ पेरिस का छुवडा | 
मास्टर । ओँ श्नाग फंकता जाता ह, मगर सोने का णक क्एभ 
नीं हाथ श्याता। 
पादरी ने ्रसतोप का भाव दिपलाते हुए कदा-भे मर 
उससे नदीं था, मै वुम्दारे जादूगर फे छ्रभियोग के व्रिपयम ठ 
रहा चा । उसका क्या नाम वताया या--भाकं सेन! { क्या इ 
श्रपनी जादूगरी स्वीकार कपता है ? । 
रसो, नहीं--पदिले-जसी हसी के नाथ जे ने कहा 
सन्तोप नदी है । घह्‌ पत्थर्‌ की तरह्‌ कठोर श्रौर निश्चल ह । स 
को जानने के लिये हमने छु नीं उठा रक्खा हमने पदा घ 
डाला › मगर चूहा भी दाथनलगा। ` | 
उसके षर पर छु नद चा नहीं मिली है? _ ' 
मिली है-माप्टर जङ्क्‌ ने अपूनी पाकेट फो टोले £ 
कदा--यही कागज । इसमे छं लिखा है, जो ट्मारी समम 
नदीं राता , न परौजदागी के वकोल ह इते समम पाते द ।' - 
उसने कागज को सोल दिया } पादसी ने उसे लेकर पढना 
किया श्नौग साधारण शन्दो का रेसां शर्धं शया, मानो वे जार 
मन्य च । कहने लगा--यह तो साफ जादृ है मास्टर जङ्‌ । ' 
यह्‌ पागल इन्तो ॐ कटे हुए जपम को फाडने का मन्त्र दै । चह 
कागन्न तो नरक का परवाना दै ! - ५. 
हम उस च्ादमी को फिर ,सोँसत-वए की दता" पिले 
उमके घर्‌ प्र यह्‌ ची मिली थी 1८ ` 4 
` श्रषने कपदे फे अन्दर से निकालकर जेक ते एक दि 
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यीः जो ठीक वैसी ही थौ, यसी पाद्री फे चृल्दे पर एक पडी थी । 
भविन ने कामो, यट तो कीमिया वनाने की 
इद्डिया दै । 
मणरेच की र्हैसी हसते हए जेषे कदा---युमे स्वीकार 
करना पडता हे करि युके इस इुस्टिया दाया भी असफलता हौ 
हथ ल्लगी । 
प्री क्रुल्ल्या को ध्यान से देखने लगा । 
इमी वीच ्रागन्तुक ने कटा-मे भूता रहा था, ज्मा कीजिये 
मास्टर । उस दयोदी जादृगस्नी को फट करमे का श्राप कय श्रान्ना 
नगे? 
कोन-सी जादृरारनी ? 
बही जिप्सी युयती, जिसे श्राप श्रच्यी तरद्‌ जानते दै, रौर 
जो सरकारे यक्ता के परिरुद्ध नित्य शस स्वमायरमें नाचतीहै। 
अमे पाम एक यकरी है, जिते शैतान का ्यतार' कते है-- 
ग्म सीणततो शैतान के ही सींग है--वद्‌ लिख-पठ सरुती द 
चनौर हिसा भौ श्रच्छा जानती है । समे काग दुरुस्त है, 
विश्याम दिलाता ह कि यह्‌ एक छोटा-सा मामूली मामता शोणा । 
सर की कसम 1 वह्‌ माचनेवाली जिष्सौ युवती तो अव्यन्त सुन्दरी 
1 उसकी ्नोपो-जैखी कनयसी श्रते सो मेने स्वप्न मे मी नदी 
देष हवे श्यौपिहैया दौ ्ननमोल लालसे या यैधिरी रातफे दौ 
उञ्ग्रल सपृ है -मामला कथ श्च होगा ? 
‹ षानसी श्लयन्त पीला पड गया ( 
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भे तदे वता्जगा-वह्‌ तुवलाकर वीरेधीरे कहन ता- 
श्यमी माकं-तेन का ही मामला देखो । 

ह्य दौ, मैने सव ठीक कर लिया दै । वह सस्तत घर मसः 
रहा है । चौर, उस छोटी लड़ी कै विषय मे मे श्नापकी चक्ता्च 
्रतीत्ता करंगा । मगर मै राशा रता ह कि श्नाज श्प गिल 
कै दवार परजो वागवान का चित्र है, उसङ़ा र्स्य घताने की इग 
करेगे। व 

पाद्री ध्यान में तस्लीन था।जेकृ नेदेखाफि कह 
मक्डीकेजाले की भोर देख रदा है ! उसी समय एक मस्ता 
श्राक्र उस जालेमे फस ग । मफडी मे कद्‌, कएमक्लौ ग 
पकड लिय। । मास्टर जे ने उस मक्सी को वचाने के तिव 
अपना हाय बढाया । पादरी ने जोरसे उसका ्ाय पकड सिव 
शौर कषा-मास्टर जेर 1 आम्य के काम मे वाधा न डालो! ^ ' 

मास्टर जे को मालूम हुश्रा फ उसका हाथ लोहे की सकष 
से पकड लिया गया है । पाद्री की श्यो से श्नाग निकल एटी 
थी-चे जाल कीं शोर एक-टङ़ लगी रदी । 

यह ससाए का भ्रतिविम्ब है ! मक्खी असन्न है, युबा है) "य 
वन्त-कालीन, सूयं की सोज मे है, यद्‌ ताला हवा तथा सतता 
की सोने है, मगर यह्‌ इम प्राणघातक जाले मे, था 
दै । मकडी भौ दिस देती है । मयानरु सकी ¡ नाचनेवाती । 
र मक्सी केमाम्यें यदी यदा दै । माम्टर जेष, षीच मन 

^ इस माग्य का हाय ह । श्रफसनोस छादे, घुम मरी ही › 
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दुष्टौ मत्सी भी हो! तुम तान की सोज मे दधए्ञधर उड रहै 
यै, तुम्हारो एकान्त कामना सत्य की मोज सें धौ , मगर जल्दी मे 
तुम दूसरे ससाग की सिद्गरी के पास पर्व गये--वुद्धि. के, प्रकाश 
२; विधा के ससार में । रोह श्रथी म्यी । क्ञान दीन डाक्टर्‌ ! 
मुम यद नही देग्र सके किं भाग्य ने तुम्दारे तथा प्रकाशे चीच 
ए मफडी का जाल तान रक्तया दै । ठम शमे सिर फे बल 
फेम गये । भाग्य के फोलादी पजे मेँ जकड कर तुम परम विहीन 
ह रपा रहै हो । मारटर जेङ्क । मास्टर जेङ्क 1 मकडी फो 
अपना काम करने दो ) 
मश्रापको विश्वास दिलाता मास्टर जेकरू ने यहां 
दमशे स्पशं नदीं करगा , जिन्व दया कर मेरी वंह को क्ते 
घोडे, श्राप हाय लेहि की संहत की तरह चिपक 
टा है। 
पादरी ने सुना हो नदी, श्पनी दही घुने मेँ वक्ता रष्टा-- 
शो, पागल । यदि तुम पने निपैल पलों द्वा इस नाल को 
रौढ डले दोतते , तो भी क्या तुम प्रकाश तर पंच पाते ? प्राह 1 
म्या तुम उस पारदशीं शीशे फो पार कर सरे दो, जो दशन तथा 
सम्य फे चीच भें लोहे की दीवार तर्द सदा है ? यद्‌ व्रिहनान की 
नित्सारतः दै, श्रदार दै, मूता है । फितने ऋषि इसमे उदर 


साकर चायल हयो चु है । 0 
वह चुप दो गया । उस शवन्तिम्‌ विचार ने> जिसने उपे श्रपने 


मे दूर फ्‌ विल्लाच कौ श्चोर ला व्वा था, उसने शान्त कर दिया । 
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जेकरू मे उसते सगल किया--मास्टर 1 तला, सोन का 
मे च्माप सुमे कव सदायता टे रहै" ह ¢ भँ सफलता रिः 
पागल दो रदु । ४ 

वित दाम कै साथ पाठर ने श्रपना सिर दिला दरि 
मास्टर जेद्र । हमारा काम सर्वथा निर्घोप नही है। 

माष्ट९। इतने पोर से न बोलो । समे मय दै कि शप सव 
ऊट रे है , धीरेधीरे बोलो-- मास्टर जेक ने कदा 1 '  , 

ऽस समय चूड से किसी सूष्व चीं के {चपि की शार 
आ) माष्टर जेर का ध्यान उधर सिच गया । # 


+ 
८ 


यह्‌ क्या है १--उसने पूद्ा । । “ ' ! 
चूर मे जश्न को एक सूप रोटी का इुकुश मित "गव 
मूसा होने फे कार्ण उसी से वह्‌ जलपान कर रहा धा । ` ' 
यह मेरी चिल्ली है--पादसी ने कदा--चृददे मँ चय ५ 
पाई होगी । 9 
माष्टर जेक्रू को सतोप हो गया! - . 
सचयुच मास्टर उसमे द्धा दसी देस कर कध 
भ्तयेक महान दार्शीनिर का कोईै-न-को$ प्यारा जानवर लेना है, 
मिन्ु पादी को जेदन की नोर से डर दी. घना था 1 ९ 
शपते योग्य भिष्य ते कदा--गिरजे के दयार परकेचिगी काशन 
यन करना दैन? र" ~ 
दीनो कोठ के बादर दौ गये । 
जेन कौ दटकाग मिला { 7 
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सात शपथो का असर 


जेहन अपनी जगह से निकला श्चौर प्र्न्नना में वडयडनि 
॥गा-सने उनकी वातं सुनी है, दोनों उस्ट्‌ चले गये ! मेरा 
तिर धटा-यर्‌ की तरह मूज रदा रै, श्रौर वदलमे मिला क्या 
, एक सूखी रोटो । चलो चले, श्रौर वडे मैया के रुपया को वोतल- 
वासिनी भगत के चरणों पर नित्ार करं 1 
उसने ओली पर एक कोमन दि डाली । श्रपरे कपडे को ठीक 
+फर राख फो फाड-पोहं कर) इधएउधर कोठरी मे देखने लगा 
कि साय ते जाने लायक बोई वस्तु है या नदी । चूद्दे परस 
'मीसे फे कवच तथा रगृठियों कों उसने उढा लिया । सोचा, 
(अपरिला को इन्दे गहना कद कर टे दंगा ¦ द्रवा सोलकर 
धाद श्राया मौर विना बन्द क्रिय दी, धीरे धर, सीटी वजातेः 
नीव उतरने लगा । 
सीढीकेवीचरे पसे त्रिसी चीख का वक्षा लगा । उसन 
निश्चय कर लिया फ वह फार्ममोडों वा । इससे रहैसते ्दैसते 
उफ यैर मे बल पड़ गया । वाद श्रनि पर भौ वदद रहा था । 
स्य्वायर सें श्राकर उसमे शपते पौँ को पटरु द्विया । रोह † 
यद्‌ पेरिस फा मैदान फरितना श्रन्य। द 1 मागे मीनार 1 तुम्दागै 
सीदरियों पर चदृते-चदते सो षूल उठती है, सने को सूमी सेरी 


४ 


४ 
५ 1 


२५० पेसिति का कडा 


जेकू ने उसते साल किया--माएटर । वतला्ये, सोनम 
मे श्राप युम कथ सदायता दे रे" है ¢ में सफलता क वि 
पागल दो रहा ह । छ 

विक्त ््ृहाम के साथ पादरी ने पना सिर दिता दरि 
मास्टर जे । हमारा काम सर्वंथा निदो नहीं है । श 

मास्टर । इतने जोर से न वोलो । शमे भय दै कि धरा भव 
कह रे हैँ , वीरेवीरे बोलो-मास्टर जेकक ने कहा । 

उस समय चूर से किसी सू्वी चीज के 'चाने फौ धग 
आद । मास्टर जेक्र्‌ का ध्यान उधर्‌ सिच गया ॥ 

यह्‌ क्या है ?--उसने पू्ा ! 4,“ 

चूर्द मे जेहन को एक सुपी रोटी का इडा मिन गारा । 
भूसा होने के कारण उसी से वद्‌ जलपान कर रदा धा | 

य मेरी बिल्ली ह-पादरी ने कदा--चूरद मे चूहा प 
पाद्‌ होगी । ८ 

मार्टर जेकू को सतोप हो गया । । 

सचञच मास्टर ।--उमने श्रद्धां सी दख षर क्छ 
भ्येर मदान दाशंनिक्‌ का कौ$-न-को प्यारा जानर शता 

चिन्तु पाद्री को जेदन कीं रोर से डर ही वना, धा । ४८ 
श्रपने योग्य शिण्य से कदा--मिरने कै द्वार पर फे चिं का ध्र 
यनकरनारैन!{ 

दोनों कोठपी फे गहर दौ गये। ^ 

जेन को छुटकारा भिल्ला ¡ 


^ 


॥ 


सात शपथो का असर 


जेहन ्रपनी जगह से निफला शरीर प्रसन्नना मे वडयडनि 
{लगाने उनकी वाते सुनी है, दोनों उस्दटु चले गये । मेरा 
तिर घटान्वरकी वर गूजर, च्नौर वदलेमें मिनाच्या 
एक सूप रोटो । चलो चले, शरौ वडे मैया के न्पयो वो वोतल- 
वासिनी भगवत के चस्णो पर निन्रापर करें 1 
, उसने ली पर एक कोमन दृष्टिं डाली । श्प कपडे को ठीक 
"रः रख को फाड-पोद्धं कर, इधर-उथः कोठरी मे टेखने लगा 
कि सायके जाने लायक कोई व्सतुदै या नही। चु्दै परस 
 सौमे ॐ कयच तथा रमृच को उखने उढा लिया । सोचा, 
श्वामेज्ञाः को इन्दं गहना क्‌ कर दे दंगा । दरयाजा सोलफर 
उदर्‌ तराया शौर वरिना वन्दज्ि ष्ठी, धीरे घरे, सीटी घजाने, 
नोचे उतरने लगा । 
मीढी के वीचसे उस किसी चीज का धका तगा | रसने 
सिर्वय कर लिया क्रि वह्‌ फासंःमोडो चा । इमे हसते हसते 
ग्मके पेट मे बल पड़ गया । वाहरअले पर्मीवदर्दैसरहाथा। 
स्ववायर से श्ाकर इसने श्रपने पौव को पटक टिया । रोह । 
मह परित का मैदान कितना अन्या दै । मागे मीसार । तुम्हारी 
सीदियों पर्‌ चदते चदते सक्त एल उठती है, सने को सूपो रोरी 


॥ 
~ 


२५२ पेरिस म त्रडा 


मिलती है र सिडकी से पेरिस के शुम्बज देपने को मिद" 
उसने देखा कि दने उल्ट गिग्जे के द्र पर कै वित 
ध्यान से देख रे दैः । बीच-यीच मे पादस मार जेर्‌ कोऽ 
प्रथं, रहस्य एव भावाथ समाता चल्लता था । 
उसी समय उस शरपने पीये से किसी के शपथ वा 
श्यायाज् सुनाई दी । श्रावाज ककश्री । शपथा का धी्ध 
यध गया था-इेमा की) कसम । स्रजर की कमम, ष ४ 
कसम 1 परमेश्वर तथा प्रर्थना-पुस्तक को कसम । श 
कसम 1 ईर की मत की कलम । युधेव" कसम ।  ' 
सर की सम -जेदन मे कदा-मेरे मित कैषटेन फर्म 4 
श्मतिरिक्त यद्‌ दूरा गोड नहीं हो सकता 1 ॥ 
फीवस का नाम पादरी के फानो तकर परैव गबा) बहर 
उठा, चुप हो गया सरकारी वकील मास्टर जेकू' का सतं थः 
श्राश्चर्य टमा । ~ 
पादरी ने श्चपने भाई जेहन को, एक लम्बे पफ, 
अनलो गाडे लोरियर' कै दरवाक्ते पर, वातचौत करते देला। 
सचञुच चद्‌ पीस ही था । श्रपनी पेभिका फे दवार प ख 
दोर, वह्‌ जलदस्यु--सशुद्रौ डाङ्क--री तरह, शपथ मा शदथ 
मेरी वात पर विश्वास करो, कष्टेन फौवस {जक 
उसका हाथ पक़डते हृष कटा--तुम प्रशाभनीय रीति से श१ 
* तिद्ध । 
युद्धयेय कौ कसम ।--कैष्टेन ने उत्तर दिया! ˆ , 


पेरिस फा कुडा ५३ 


„ युच्ेव के तुम गर्जन हो -जेहने ने कहा--मेरे भले 
केन ! किस कारण हन इन्दर विशेषो का प्रयोग कर 
दिद? 
जमा करोः मित्र जेहन 1-पीयस ने उससे दाथ मिलाते हृष 
कदा--वुम जानते दो ऊ सरपट ददता हु घोडा एकदम नह 
भेक सकेता । मै भी सरपट चाल से शपथ सारदा था ¡ जन तमी 
उन नस्रेषाच श्रौतो फे पास से श्रा रदा हँ । जच मं उदे पास 
मदत भरे द मे शपये भर श्राती है । भ यदि इन्दे बादर 
भूक न द, तो मेख दम घुट जाय । यन्दूको की कषम । 
एक-खाध प्याला छानोगे १--विवार्थी ने पूना । 
इभ प्रस्वान से कैष्देन फो शान्ति प्राप हुई 1 
खुशी से, मगर मेरे पाम णक भी यैसा नहीं ६1 
मेरे पासतो दै) 
दुरो, सुके दिषामो चो सदी । 
सरतता-पू्ैक जेहन ने यैली को कैष्टेन कौ रोपो ॐ सम्भुख 
र दिया । इस वीच मे श्राकर पाटरी, सरकारी वकील को वहीं 
मोहकर, उनसे थोद़ी दूर्‌ पर खडा टो गयाथा। पर यैली फ 
मामे ये शुच नहीं दे रहै थे। 
फीवस ने का--जेदन । पेली । श्रौर लुम्दारी पाकेट ओँ । 
सो थालफा चन्द्रमा दै! वेद वदँ दीख पवा दै, मगर 
म्तत्र मे बह्म नदीं 1 यद तो केवल छाया-मामे है । इयर की 
मम । भतो समता ह कि उसमे ङं ककड भर सिया टै । 


२५४ पेरिस का छवा ' ,, - ° 
जेहन ने गभीर होकर उत्तर दिया उन रंक गोणि 
डंगा जिनसे म पनी पाकेट की सतह फो पकता कला "1 
फिर उसने थैली को वहीं साली कर दिया उस सण 
रसा दिख रहा था, जैसा एक रोमन, श्रपने वेश षौ साम्न 
समय दीखता है 1 9 द, भे 
सूय) ख -परीवस ने ऊदा--अदे-वड, रिरे मभ 
मरार फे सिके ।ये तो तो मे चकाचोष वदा करे 1 
जेहन सदा था । छु पैसे कीचड मे णिर गये ये। 
उत्साद के साथ उन्द उछाने के लिये सुका ।. जेन ने थ णण 
कते हुए उते एेसा करने से रोका । ` # 
फीवस ने रुपयेःपैसे को सहेज कर कटा--जानते ह जेः ॥ 
यहाँ तो पूरी २३ गिभ ह । तुमने गत रात्रि किसगी ठग! 
जेहन तपने धुले वालो को पीये फेङता इभा बो 
भेरा एक माई है, आचैडिकन दै , मगर साथ दही मू भी ६। 
ठम्डाय भाई श्चाचडि्न ह ? ४ > 
चलो, छ छने-जेदननेक्हा। =, , 
कदो चला जायगा {-पोम फी सराव मे १-ोगसने 
नदी कैष्टन 1 चलो नीमिलेसाऽस कै मयजाने,( फलव, 
मे तशरीफ़ ले चल । हों मे एक चुदिया लो कहां #। 
मदेलियों ब्त पसन्दं पदवी है । 4 
, मिनन दूर फरो पैलियो नौर बुमोवलो, को । भोम" कमः 
भाने मे मद्य श्नच्छी मिलती है । इसके श्ननिग्कि अमरे दः 


पेरिस कायदा २५ 


रर छगूर की सता धूपमे गेला करती है! शरा पीते समय 
इसके फारए मनोरजन दूना हो जाता है । ¢ 
यदी सही-जेटन ने कटा । 
दोनो दाथ-मे दाथ मिलाकर उस मयसाने की श्योर यदे । 
यह फसा श्नायश्यक जान पडता हं, कि श्माच॑दिकतन भी 
उन लोगों फ पीदे-पीे चला । 
पादरी उनका पीदा कर रदा था, मगग वह्‌ यहुत उदास शमर्‌ 
यफा दीगय गा था । वह विचार-मग्न वा । सोचता जाता था, कि 
स्या यही फीस दै, जिसकी चचा रीगोयरे ने फी थी । 
जोष, बद्‌ पयस था श्रीर्‌ उसके नाममे णेसा जादू. भरा 
थाकरिपाररी को पीदा रेके लिये याध्य होना पडा । वह उनकी 
गतो की शरोर कान लगाये, उनरी भावभगियों को ध्यान-पृवैक 
नेये हुए, त्रे पो उनके पदे-पदे जारदा था । दोनो युवक 
खोर-गोर मे घति कर गहे ये › इसलिये उना घुनना बहुत सरत 
या। वे दन्द्ुदध, सुन्री युपतियो, मदिरापान तथा उपद्रनो मे 
पिष मे बिगर रहे ये । अपनी धुन में मस्त ये । 
एक गलौ के कोने पर, थोडी दूर मे ततौ ह, जडी नी 
शावा सुन पडी 1 पाद्री ने कैष्टेन को जेहन से कते इए सुना-- 
मलों को शीघ्रता करनी चाये 1 < 
क्यो फीवस १ 
सु भय ह कि जिप्सी युवती सुमे देख लेगी । ` 
जिष्सो युवती कौन १ ८ 


२५६ पेरिस का दुबडा 


८ 


वदी छोटी, जिसके पास एक बकरी दै ।, 
स्मेरल्डा ? 
ददो माई जेहन, मै सर्वदा उसके नामको भूल जवा 
शीभ्रता करो, बह्‌ निस्सन्देद सुमे पदिचान लेगी । मे नही" चष, 
करि ससे इस गली मे देखादेखी न्ने । ` ४ 
फीस । तुम उसे जानते हो १, 
पाठरी ने देखा फि फोवस ने जेहन फे कानों मँ कुष कह, भन, 
बद्‌ िलपिला कर हस पडा श्रौर विजय-गर्व से सिर दिलाने ला। 
सचसुच {--जेदन ने पूषा । (+= 
मेरे सर की कसम--फीवस ने कटा! ४ 
प्रजदहीरात को? > + ५६ 
हदो, ्राजदही रात को। वि 
वमद निश्चय विश्वास ह फि वह्‌ श्ावेगो १ ' ^ 
जेहन । तुम पागल दो गये हो ¢ णेसे मामलों म॒सनेदग्र 
स्थान कहँ? 
कैष्टन । तुम कितने भाग्यशाली हो 1 | 
इस चातयीत को पादरी मे चक्तरशः सुना 1 ऽसके दृति ष्ट 
कटा उठे । उतका नय-शिस कोच उठा । वह्‌ थोदीद तकरण 
म्भे लग कर मतवाले की तरद्‌ वेघुध खदा रदा । पि 
दोनो क माग का श्यनुखरण कसे लगा । । 
जच षष्ट उनके पास पर्चा, तो वे दूसरे विषयो पर वातीह ४{ 
चिस्लारुर एक प्राचीन सीत की टेक को घाथ साथ गार े। 


॥ 


५, 


खाया 


पोम' का सुभरसिद्ध मयपाना बिश्विधालय के समीप था । 
गभे कौ सतह्‌ पर एक लम्बा कमरा या, इसी का नाम पोम 
9 । उसमे छस्तव्यस्त श्रवस्या में मेजें पडी वीं । दीवा से 
परव की सुरादि देगी यीं । वहो" शगवियों तया युवतियों की 
6्मी कमी नह रहती थी । सडक की श्मोर एक लिदकी थी । 
{स्मे पर्‌ गूर की एक लता थी । उसफे ऊपर लोर कै पर्ले 
एक खीतथासेयकायित्रे वना था। यदी उस मयने का 
माइ्नमोडं था । 

रात श्रा पर्हुची थी । सके श्रधेरी टौ चली वीं । मयस्नाने 
म मोमत्तिय' जल रदी थीं । सिडकी से शीशो की खनसनादट 
मोर घुर्तेमाखी तथा शपथ का शोर वाहर चा रा धा। लोग 
रपे फाम में व्यस्त चले जति ये। केवल धौटे-बोटे लेके 
पेहको के पास जाकर कमी चोल उठते थे-गदेदो । अपने-श्मपने 
यान सेभालो 1 

फपल एक श्ाद्मी उस सराय के दार प्र लगातार चदल- 
पमी फरर्ा था ! जैसे सन्तरी पने स्यान से दूर्‌ नदीं 
नावा, वैमे वह्‌ भी अपनी जगह से दृर नदीं दटता था । उसने 
सर यो शपते कपदे से ईक लिया था । उसने एक पुराने फपटो 


२७ 
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छीन दगा । यर्दि “सीरा ॐ समान भी ठुम वली द तोर 
परवा नहीं करता । ॥ 
महाशय । यह्‌ गली उस गली मे जाती है-जेन ने क । 
हों मित्र जेहन । तुम सच कहते ट, ईश्वर । 
पर्‌ होश समालो । युके केवल थोडे-से वैसों छी घरारयक्ष ६ 
मेरा भिलन-समय सात बजे ह । ध । र 
ध्यान देकर मेरा गीत सुनो-जेदने कुछ सुनञुनाने तग । 
व॒मसे शैतान सममे--फीवस ने कहा, शौर ^जेदन भ ¶\ 
जोर का एक धक्ला दिया। पु 
उस धो से जेहन एक दीनार से टकरा कर फ्री र 
गिरा । उस श्ातृ-मेम फे नाते--जो कपी मथपों के दय ४7 
नदीं होता-्ीवस ने जेहन को अपने पो से इक क 
सक्रिये पर कर दिया, जो पेरिस की गलियो में ईश्वर को ध्न 
श्रौर जिसे धनी-मानो लोग "गोवर" कहते दहै! 
यदि कोई गाडीवाला तुद घ्ठा ले, तो सममो कि इन्दर # 
युर ही हुमा-ठेसा कहकर, अपनी मयुभ्यता जवाते ६ 
मीन पर चोड कर, कैष्टेन ने ्रपनी रहली । : * 
काली पोशाकवाला आदमी थोढी देर तक धराशायी € 
के पास दु्रिवा में खदा रदा । फिर एक श्याह सच कर वह 
का पीश्ाकरने लगा। 
हमर भौ जेहन को, उन्दी कौ तरद्‌, तारों के नीचे घोढ ध? ह 
श्रोरःयदि पाठको फी सम्मति हो,तो उन दोनो का पीठा कियान 
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योढी दृर जाने पर दैष्टेन को माम हेया कि कोड उसका 
धीा कर रषा है । श्रचानक उसने पीये सुद्‌ कर देखा । एक 
शया दीवारों के पास से उसके षीद च्या रही थी । यह्‌ सुक गया, 
शया भौ रक गई । ब्‌ चलने लगा, छाया भी चलने ल्मी । इससे, 
;9सङो वहतं चिन्ता नदी हुई । ४ 
{ मेरे पांस एक भौ ैसा नी है-- उसमे सोचा 1 
कैषदेन स्वभावत एक जगह्‌ सक गया । यद्‌ स्थान, उसङा 
शूल था, र्शः लडकपन मे उसने कुत सीया था। उसने देखा 
पे गत्री सुनसान ट, केयत बहो द्याया धीरेघीरे समीप आती 
भाती है । चह छाया एक श्रोपर-कोट तथा ड भी पहिने थी। 
प्रमीप श्राकर बह मूषि की व्रह सद्धो रही , मगर उसकी दोनो 
श्रोते, रात को, मल्लो की तरद, फरवर लगी थी । 
पैषटेन सादसी पुरुप था। वह्‌ चोरो का तनिक भी भयन 
परतां था) मणर इस चलती-फिरती तस्वीर ने उसके सारे रक्त फो 
ण्ठा फर दिया । रात मे प्रेत-पाद्श्योंके पूमने कौ वात पेरिस भें 
"परसिद्ध थी ! इस कानी ने उते सन्न कर निया । । 
थोडी देर के चाद्‌ चगरदसती ईदैसकर बह कदने लगा-महा- 
शय 1 यदि श्राप कोड टा्रहैःतो श्रापको चता देता किम 
"णक माग्यदहीन कुल का वारि ह । श्राप गलत दकान पर चा गये 
हे, दसय दरवाजा देसिये । वँ कालेज के ्ार्थना-गृद म एक 
ची चन ऋस दहै । ८ 
^~ चाया फ़ हाय च्ागे बडा शौर फीवस कौ वोदे फो, लोहि के 
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शिकंजे की तरद्‌, पकड लिया ! दाया ने का--कैषठन फो! , 
शैतान ।-सीबस बोल उठा--तुम मेरा नाम भी जाने ॥ 
म केवल दुम्दारा नाम दी नदी जानवा-चया ने नए 

निकलती हुई यावा मे कहा-सै यह भौ जानता हमि 


यह वुम्दारे अभिसार कासमथहै।; : ` \ 
हों !--माश्चयं मे इवे हुए फौवस ने.कटा । - 
सात चजे । 
पन्द्रह मिनट मे । ॥ ०५ 
मदरप्लोरडेल के घर पर ! › 1 
ठीक ) १ 


पाट-सेट-मा्फेल कौ बद्री टनी । ' । कः 
सेटमाङ्फेल, जिसे प्रधान स्गंदूत कदत है । ॥ 
च्मपवित्र दुट-याया ने धीरे से फदा-एक सर के साथ 
ठीक । । 


न 1 ॥ 


जिसका नाम- | 
शमेरल्डा है--ीवस ने हसते हए कहा । ह 
धीरेपोरे उसका वित्त छिराने श्रा गया था, श्रौर वह च 
ॐ साथ उत्तर दे रहा था। ि 
वि 1. 


इख नाम को सुन कर भ्ाया' के पे ने प्रीवम कौ 

मरुर्‌ दिया ^ 
कैष्टे्‌ फ्रीवस । तुम भूछ योलते हो । 
करोथ का ठिकाना रहय । वह्‌ इस प्रकार म 


५ 
[हि 


पेस्सि का इवङ् २६३ 


इर पीडे की श्रोर कूद गया फि छाया का दाथ ट छट गया । 
ह दपैपूं भाव से पने हाथ को तलवार कौ मूढ पर ले गया । 
हवाया स ऋध से तनिक भी विचलित नदी हई । 
शसा श्रौर रतान 1--कैष्ठेन ने चिल्ला कर कदा--माज चक 
सी ने एसी श्चटुचित वात सुनाने की धृता नहीं फी । तुम 
सक दुदराने का सास नहीं कर सकते । 
लम मढ बोलते दो--घाया ने फिर धीरे से दुहतया । 
ष्ठन दत पौसने लगा । छाया, परेम श्रोर श्रन्ध-विग्वास--, 
पम उस समय भूल गये ये ! उसने वदँ फेल एक आमी श्नौर 
प्रपमान कफो देखा । 
ठीक ह-कोध ॐ कार्ण तनी जवान से उसने कदा । 
चसन श्रपनी तलवार म्यान से बादर निकाल ली 1 बह फोँप 
उठा , क्योकि करोध.मलष्य मे.कस्प-तथा भय दान भय--दोनो--का. सवार 
क्रा. 1 
इसी जगह; श्रमी, 
कौ धार बदेगी 1 
धाया दिली तक नहीं । शरपने प्रतिदन्धी फो वैया देख 
उने कहा-रैष्टेन फोवस -( उसके स्वर से फडवापनं कलक 
रा गा +-तुम भूलते हो कि वुम्द फिषी से मिलनादै। 
फोकस की प्रकृति के मलुष्यो क कोष उकनाया हमा इ. 
ठू शल जल ऋ चतरो पवद! ' 


कष्टेन छ द फ चमकती हु तलवार नोची हो गईै।- 


तलवार ! तलवार । इस पत्थर पर रक्त 
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कैप्टन । फल, परसो, एक महीने मे, दय वपे मे, दष ए 
अपना गल्ञा काटने मे तत्पर पावोगे ,मगर श्चपने वाद १ प 
पद्विले पूरा कसो । ५ 

ठीरु --फोवस ने श्चपने-ाप फो समाने फे गति का 
प्रतिक्ञा करके युयरती तथा तलत्रार का सामना करना वदा कुल 
होता है, मगर कोई कारण नहीं है कि एर के लिये दूती 8 
जाय, तिसपर यद्य तो ठोनो मिल रद हैँ । , च 

उसने तलयार को म्यान के ह्वल जिया ।- 

मदाशय--फीयस ने कहा--स्मापक्ो इसके लिए ऋक 
धन्यवाद द! आप ठीक कते है कि ्पना-मपना हाथ वि, 
खा अवसर कल श्रावेगा । भे इस समय रो शान्तिक विः 
देने के लिये श्वा छतज्ञ हू । मँ श्नाशा करवा यार श्रे, 
इस पनाली मे सुलाने के वाद्‌ भी ओँ सुन्दरी से समय पर + 
मर्गा । देते अवसरे पर अभिसारिका को इच देर नक प्री$ 
कराना भी ठीक ष्ै। मगर मै श्राप को हठो त्ते की तद १४ 
ह । ख्च्था, हमलोग कल सममे । इसलिये मै च्राज तो चण 
वादा पुरा कल्गा--सात वजे! 1! -* “ 

£ -फीवस ने किर पना सर सुजल दए ,कदा --म मूलक? ' 

कमरे का भादा ठेने फे लिये मेरे पाख दक भी यैता नदीं ६, 


उख छटनी को पदिले ही देना -पङ्ता है । बह मेया-दिाम 
नदींक्रेगी। , -- & 


च्सको देते फे रिये.चड सपये लो । 


५ 
॥ 


५ 
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 फीवस को माम हा कि श्रजनवी ने हेली पर कु 
पये सप दिये है । ४ 
घट्‌ रुपये लेने तथा दाध मिलने से उनसार न कर सका । 
दैश्यर की कमम । तुम चे भले श्रादमी हौ कष्टेन 
कष्टा 
, “एकः शान्तैः तुम्दे सिद्ध करना पडेगा कि मे गलती करा 
चा च्रौर तुम सरी कष्टे ये। ्रिमी कोने मे मुभे चिपा दो, 
नार मै यह्‌ देस दकि सचमुच तुम उसी श्रीरव से मितने 
प्रये हो, जिसका तुमज्ञाम जेर ये। 
हदय मे {---फोवस ने कष्टा--श्राप उस कमरे को उत्तेबाली 
गड से सरलता पूर्वक देस सरकेगे । + 
तय श्राश्नो-चाया ने कट्या । 
मे ्ाकिग है--कैष्टेन ने कहां नही जानता ङि माप कौन 
:, मगर श्ाजं मलोग मित्र रहे, कन मे श्नापका फ--र्पये 
तैर तलवार का~-चुफा दुगा । 
वे शीधरता-पूर्वक "पाट-सेट-मादकेल' फे पास चते श्रये । नी 
प्ल-करा निनाद्‌ से चहुती चली जाती थी 
म पष्टिले श्रापको चर मेँ कर मागा, तव श्रषनी एत्य 
प्ण को लारञेगा, जो मेरे लिमरे धोद्ी दूर पर प्रवीता क्रर्ी 


)गी--प्नोपरस ने कदा । ^ 
साथी शुध न चोला 1 ्रीयस ने एक घर फे दराते फो ग्यट- 


टाया । द्र से टीपक फा प्राश दीप पड़ा 


५ 


॥ 


खिड़की से पलायन 


छाठेमनेलो शथकार मे दु देर तक उस मोदे गो, टये 
सदा, जिसमे फवस ने उसे चन्द्‌ कर दिया या । उस मोद मव 
सखिडकी न थी । दत इतनी नीची थी कि वह सीधा घडा नदह 
सकता था , इस सिये धूल-भरे फरौ पर वड गया । उस्‌ म. 
गर्म हो उठा था । उत्ते शीतलता की आवश्यकता थौ । 

उसे लगमग पन्द्रह मिनट अतीक्ता करनी पडी । इतन ¢ 
समय उसके लिये एक शताब्दी के समान जान पडा । उद षा 

श्मानेवालो के पोधो की आहट सीढी पर सुनाई पडी । व 

कमरे का द्राजा खुला । रोशनी मे उसने देखा कि उसके दवाः 
मं एक चिद है, जिससे बह बाहर के कमरे की चीकौ पो म 
भाँति देस सकता है । 

पहिले दीपक लेरर बुदिया श्राई ! फिर फीवस मूका 
देता हमा दिसाई पदा । त एक तीसरा व्यक्ति-घुन्दरी रोमा 
शालिनी इजमेरस्डा । ॥ 

पादरी कोप उठा} उसफे नैनो के सामने घादलदछा ष 
जान पडा, उसके स्नायु में तप्त सोदा घुसेड दिया गया । 


खों फे सामने कौ हर-एक वस्तु चक्र काटने लगी । वट न + 
शख सफता थान सन 1 ‹ 


परत्र" 
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छख देर घाद, जय उसका मस्तिष्क कुड ठडा हया, तवर उसने 
फीस तथा एजमेरत्डा को दीपक के समीप एक येच प्रर यैडे 
देखा 1 एक पुराना मिस्तर भो पास के खिलान पर रक्सा हृश्रा 
था! कभरेमें एक खिठकी भी थी, जिसमे ट्टे हुए शीशोंभे 
' च्नाकराश, जौर सुदूस्व्तीं वादलों फे विस्तर पर पडा हुता चन्द्रमा, 
“ दिपाई दे रै थै। 
। युवती सकोच तथा लेञ्जा से लाल हो रौ यी। उसका 
। मस्तिष्क श्रस्तव्यस्त जान पठता था । उसके नागिन के समान 
लम्बे बालं उ्तफे चेरे को देक रदे थे । कैष्टेन के चेहरे की श्नोर 
दने का उसे साहस न होता था । कष्टेन का चेहरा प्रसन्नतासे 
 श्रफालतित ष्टो रहा धा । युवती श्पनी गुली के नसों से येच पर 
निर्॑क रेखा सोच रही थी । फिर रशेगुतियों की श्रोर से 
देती भी जाती थी । उसकी घकरी उसके पांश पर पडी थीं । 
पाद्री की कनपयियो' शने खोर से धक रदी थी करि उनको 
यातो को घ्‌ फठिना से सुन पाता था । 
भियो फो वतिं बडी . साधारण. होत्र । वही प्यार 
कृशता. ह-म.मर रहा है । 
इन वाती से पादरी को कयं मतलप्र न था । उसके लिये ये बाते 
निरर्थक थीं , किन्तु बह न यातो कौ चोर से उदासोनमभीनथा। 
द्यो को चमीन मे गकर युवती ने कदा-श्नोह । मेरे 
प्यारे फीरस । मे दृषा कौ दिते न देखो । में मममनौ हनि 
म बहत चुरा कर रदी ष । 
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तुमसे धृणा करना सुन्दरी ।--फीवस् ने उतर व्ा-फुर ` 
घृणा १ शवर की क्रतम । क्यो , - ` 
तुम्दारे साथ यहोँ खाने से । ८ 1 
इस विषय मे हम लोगो की राय एक नदीं दै} मे ठं 
दोपके्िये दैव नवर से दैलवाद्ं। \ १ 
युवती ने उसरी शनो कातर दृष्टि से टेखते हए" कही 
क्याकियाहै? सुकसे क्यो घृणाकसतेदो! , 
क्योकि हुम इतनी ठेर करतौ दो 1 त ( 
युबती-अपफसरेख । मे दतन। कातर इसलिये.वनी {8 ५, 
श्ाज एक पवित्र भवक्ञा को मग कर र्दी हं । ओँ शपे म, 
पिताकोनपा सर्गी । कच का प्रभाव जाता-रदेग । 
उसमे क्या'मतलय ? च्यव भुके माता-पिता ,की क्या आनः 
कताहै? †* 
फीवम--रौतान की कमम, मेँ छ्य नदी समक सका । 
इमेरस्या ढी देर तर चुप रही । फिर उसकी श्रोता ^ 
एक. घ टपरू पडा ! उमने कदा-मेरे खामी मे ठ" 
र करती र 1 ॥ ए. 
चस युती के चारो त्मोर पवित्रता वथा नद्य का एक ए 
वातावरण था, जिसतते श्रीबस को पनी प्रर स डर यना ५ 
वह सकोच छर र्ट था 1 वाः 
किन्तु युत्रती के उपयुक्त चास्य ने उसका साट तडा दि 
पृल्मा- तुम सुमे प्यार षटरती दौ ¢ „ ‹ 


४ 
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इतना फदकर उसने श्ममन हाय को जिप्सीं की कमर मे लगा 
दिया 1 वह्‌ इसी सु्रवसर की प्रतीष्ठा कर रहय था । 

पाद्री ने उतत देखा । पन श्रंगुली फे सिरे से वह श्रपने 
व्म्यल पर्‌ पद हु खजर कौ नोक टयेलने लगा । 

फी चस ।--अपनी फ्मरसे ठो हाया को हरति हु जिष्सी 
ने पदा--तुम भले टो, दया टो, कषा षो, तुमने मेरे भरणो 
फी रताकी थी । सनि बहुत दिनों से सप्र देलादै कि एक फौजो 
श्रफतर भरे ध्रासों की रता करेगा । मेने तुमको जानने से पिले 
तुद खघ म देखा था । तु्दासा नाम कितना सुन्दर तथा मधुर 
1 तुम्हारे नाम को प्यार करती है, ठु्दारो तलवार कं। प्नार 
ऊरती हट! पनी ततवार को म्यान से वाह कये, ताकि मै 


सन्सद््‌1 
घोरी (कष्टेन ने रुदः श्रौ वेलवार गोसम्यात से घाद 


तिक्राला ] प 
जिभ्ती ने तलवार ॐ ग प्रत्य को भ्यान मे देप कर्‌ उस्न 
युम्बन किया नौर्‌ कहा--तुम एर र-सामत कौ तलवार हो | 
मै मपो कष्टेन को प्यार करली हं । । | 
,, पनस ने किप सुख्वसर को हाथतेन जने दिया, उभकौ 
छन्टर प्रीवा को चूम लिया । 

युरसी चकि पडा, लाल हो गड । पा 


र्दाथा। 
जिप्ती ने फिर पीव के वसो तथा उत्को चालं का ब्रयां 


द्री पिरे मे सत पील 


५; पेस्सि करा ङ्ब, 


युवतती अपने मधुर विचारो में मन्न थी । षहऽसका रने 
चिना भी उसके स्वरसे प्रसन्नदो रदी थी; ॥ 
शनो । तुम कितना श्रसन्न होगी ,।--केष्टन ने कदा, शरी 
से उसका कमरघन्द्‌ सोल दिया । र ४ + 
तुम क्या कर रहे हो {-वेग से युवती नेक्टा। ¬, 
कैष्टेन के शतिक्रम से वह चौक प्डी। ~“ ' 
छु नही-कीवस ने उत्तर दिथा--केवल यौ कम ५ 
कि जव तुम मेरे यद्य ्रावोगी, तो वुम्दे इस दास्याः चम र 
त्यागना होगा । । = 
जव भ तुमरे साथ र्गी, मेरे, प्यारे फौवस 1 युष ह 
विनय पूर्वक कटा । "क 
वह फिट विचार मे इूवकर चुप दो गई । 
कै्ेन का सादस युवती की नम्रवा से बढता जात च 
उसने उससो कमर को पकड लिया । युवती ने छदं वा ् 
दी । धीरे-धीरे उसने वेचारी की छु के वटन सोलन शर 
करिया । उसके कठ मे वधे रूमाल फ़ इस प्रकार श्रवयतं + 
दिया कर वेचासै के सुन्दर कपे.दिख देने लगे । दधते हप प 
न देखा कि वे रेते सुन्दर है सैते बुरे से निकलता ह्या चनम 
युवती ने कैष्टन ॐ कामो मँ याधा नीं डली । उते इव 
टौ नया! साद्सी कष्टेन कौ श्तं असन्ना ` से चमर 
छचानक जिप्सी उसकी श्योर धूमर देने लगी । शसोभ. ण 
मे साय वोली--फौवत । युम अपने घर्मं की वदि पिस द|, 
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मेरा धर्म ।--खिलखिला कर दैसते हए कष्टेन ने कार्म 
मदेः पने धर्म की वाति सिखा ? मेरे धर्मस तुम्दाय क्या 
पततलय ? £ 

वुम्दारे साथ व्याह करने के लिये-युवती ने उत्तर दिया! - 

कैष्ेन ॐ चेहरे पर श्राव्यं, श्रव्ना, असावधानता तथा 
कामान्धता फे भाव एक ही साथ मलक पडे । उसने कदा-- 
पनथ । हुम लोग व्याह क्यो करगे १ , 

जिष्सी पोली पड गई । उसका सिर उसके वक्षस्थल पर शुक 
पया । कोमलता से क्म ने कदा-यद मूख विचार किस लिये 
कर री टौ १ व्याह कु नदीं है । किसी पाठ्री की दृफान भें 
धोी-सी लेटिन की मगावली उच्चारण न क्रनेसे कोई प्रेमी 
नदी ्ोता ? 

मधुर शव्यो में मा कहते हए कमस युवतौ -फे- पास सट 
गया । उसके हाथो ने फिर्‌ युती फी कमर को घेर लिया । उस 
रसि चमफती जा र्दी यी उसके भागों नेभ्रर्ट दो रहाथाकि 
बद्‌ उस क्षण के समीप जा रदा था, भिस जुषिदर भी „लना 
मूरव॑ापूर काम करता छै कि होमर को वाध्य होकर, वावलो कौ 


सहायता लेनी पडी थी 1 
पाद्री सन इध देग रहा था 1 उसका तन कोटरी फे किवाद्‌ 


पुराने ये । न्दी के चिद्व ते उस समय याज फी-सी पैनी टश्टिमे 
बह देख रहय था । गिरने के कठोर नियमों े वेषा रहने वाला बह 
पादरी उम नन्धकार मे श्रषने प्यार के हल से कोपि उटा1 


॥ 


हथ 
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छपनी सेवा से अलग न करना तुम्हारे रूमाल पर वेननृगकय 
ऊंगी, वखों को रक्ता ऊर्छगी । भुम तुम श्रपना कोट काढ क| , 
अपने जूत मे पालिश,लगाने दोगे † फरीवस । तुम भमर हृता 
दया करोगे ? नहीं ? श्चच्छा, सुमे स्वीकार करो, यह सथ दए 
है › केवल सुभ प्यार चादिये ¡ हम जिषप्सी-युवति्य फो शौर 
नदीं चाहिये -केवल प्यार श्नौर सुती हवा । ` 
इतना कह कर युवती ने श्चपनी ञुजायो को श्रफमर के 
मेँ डाल दिया । उसकी कात्‌ सिं दया की भौ मोग रथ \ 
उसकी शपो मे श्रोत थे , भिनतु चेहरे पर मन्द युस्कान । अष" 
श्रदध-नमर शरीर को उसने श्मफमर के शरक से वोह व्वा। " 
कैषटेन पने गभ॑ होठो से उसके कर्थ को चरूमने लग । 
युवती फे नेर छत पर लगे थे । उसका सिर पी की 9 
शका था । वह्‌ फीवस के चुम्मनो के साथ सिहर उठती थी। । 
एकाएक फीवस के सिर पर उसने' एक, दूसरा सिर देवा 
जिसका वेदश सूखा वा-जिसके सुखे पर घनी षीद म 
रहौ थी ! उस सिरवाले का दाथ खजर के साथ उपर उठा या। 
बह्‌ चेहरा शौर हाथ, दोनों टी, पादरी कै ये--जो दसा । 
तोढ कर वों ्ना उपस्थित हा था। फयस उसे देप नहीं रदा थ। 
युवती शिथिलता से निस्त यी । बह भयानक परेत के प्र 
होने से एेखा डर गदं थी, जैसे वाज फो देकर चरी 
ठर जातौ ह ! बह चिल्ला भी नही सको । उसने, खजर को ठ 
भं लिप उठते हृ देखा । 


5 #॥ ॥ 
र 
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शाप ।-कैषटेन चौख उटा--च्रौर पृथ्वी पर गिर पञ्ञ। 
युनती भी मू्वित हों र। 
, जब बहु मूच्छिति दो रही थी, उने माद ह्या कि उसके 
हों पर श्माग रख दी ग हो--यह एर चुम्बन था, जो ग्म लोहे 
सभी अधिक दाहक था। 

जय उते होश श्माया, उस्ने अपने कों परर सिपाियों 
से भिरा पाया । छं सिपादौ रक्त ते सयोर कैष्टन कोले जा 
| द ये । 

, पादरीकाकदीपता नथा । सिङ्की, जो ठीक न्दीके 
| अप धी, खुली पडी थो मौर बीं पर ष्क श्रोवरफोट पदाथा 
नित कैष्ेन फीवस कौ चीज सममकर किसी ने उठा लिया । 
| उने खुना, सिपाही कह रहे थे--यद जादूगरनी ह, जिसने 
 कैष्ठेन को खजर भोक न्मा 1 , 


रुपया--पतते "म परिणत 


भोय सथा भूमरकिल-ोः क निवासि पो, कपल 
ॐ गायन हो जान पर, वदी चिन्ता 1 णक महनिसे चा 
न था--न उसको वरर ही क पता धा । इयते शरगोयर त 
पीडा दूनी हो गई थी । | 

एक रात फो वह्‌ गायय हो गई थी } सय से उसका ङं प् 
न लगा या । छु डादयो ने उसी शाम को ्रगोयरे मेकः 
हमने इमेरस्डा को पाट-सेट-मादकेल' के पुन के पाम प 
परौ अपसर के साथ जाते देखा था । “ 

मगर इ्मेरल्डा फा पति विश्वासी दाशेनिर धा । इनः 
सिरि उसकी पननी फा सतीत्व सया वरमचयं उमति श 
यो दूसरा नदीं जानवा वा । वह जानवा था कि निष्ठौ 
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(न 
{कच चथा गुणोने मिल कर उसमे श्चजेय शील पैना वर दिये 

है । वषट जानेता था करि उनकी पत्नी मे श्रपनी पिच्रेता की रक्ता 
कएने कौ तितिनीं मता है , इसनिये इम विपय मे ऽते क्ष 
चितानक्ा यी । मगर उलके गुम शेनेके करण को वट नही 
समम सक्र 1 इसलिये उसरो उड़ा मार्मिक च्राधात ष्वा था ! 
यदि सम्भव होता, तो वद्‌ दिन-रत कलपने के कार्ण ठवला भीं 
क्ट गया षता । चद्‌ श्रपना सय छतं भूल गया या--यहौ'तरु कि 
उमा सादिल्यिक पिपासा भी मर गईं ची। 

एकं दिन जय वह्‌ उदास भने से ट्त रदा था, उसने न्याय- 
भन के सामने एऊ़ भीड देषवी 1 वात कया है {--उसने एक युक 
से पृ्ा-ज न्याय भवन से यष्टर्‌ निकूल सहा था 

युवक मे उतर दिया-्मै नद जानता । सुना हैकिषकखी 
रा) जिमने प्रलटन कै परिसी श्चफसर वो मार डाला है, युर्दमा 
पे है । इममे षु जादूका भी मामला द । नौर, मेया माई, जो 
नरीहेम चा श्यार्य.दिकन है, इस समय यही दै । म उससे उव 
गत करना चता था , मगर उसके पास तक न परटचने पाया । 
इससे मुके वडा रज हा दै, वयोरि सुकरे रषये पी बडी 
श्रायश्यश्ता ह 1 

श्रफसोल महाशय ।-्रीगोयरे ने कामै फितना भी 
बाद ्ुकि श्नापको ङ्ख दू, मगर मेरे पाजमे मं जोयेचिद्र 


दवे सपयेपेवीफसे नदीषु दै। 
उस्ने यद्‌ नदीं घतलाया कि वह उघ युवक के भाई पाधरौ शो 
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जानता है या नँ । युवक ने चना रासा लिया । गेयः 
लत फ वडे कमरे मे धुमा। सोचा--उदासी मिटाग ति 
कौजदारी के मामले की सुनवाई चे वदकर फोर दूसरा रि. 
नहीं दै, क्योकि जज वहुषा मनोरनक मूस हेते दै 1 = 
वह्‌ भीड मे समा गया । कमरे मे यत्त्र भोमवर्तिणं च 
रही थीं, क्योकि वाहर से भ्राश बहुत कम ्रारदा था। 1 
के सामने का भाग दर्शो से भ था। पीठेके'दि्वे म 
यैढे पे । एक मच पर हुते जनवैढे मे । जजों कौ टो । 
कास के चिन्ह यनेये। ( 
भगोयरे न अपन पास ॐ यन्यि से पूा-वो प 
वध रर वैठे हुएवे कौनर्है१ ` ५, ६ 
बे कई तरह के जज है, उनके ऊपडो चे ही यद वात गरक | 
री है। 
उनके ऊपर, बह लाल ह बाला व्यक्ति जो पीन ९ ` 
दो रदादै-कौनरै? ४ 
वही म्ेसिडंट--अध्यत्त--द । ५५ 
श्रौर उसके पी वे मेढे ?-र्ीगोयरे ने पृ । _ „ 
पारक जानते हैः कि भीगोयरे जज चथा मजि को ५ 
निमाह से नदीं देखता था1 , ॥ 
वे राजमहल के अफसर है । 
उन सामने बह सुश्रर कौन है ? ॥ ~ 
चद पार्लामेटके कोटं काङ्कदै! , 
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~ दादिनी तरफ़ चद घडियाल फौन है ? & 
मास्टर सिललिप, सरकारी व ग़ल । 
^ वायं शरोर का चह घडा-सा काला बनविलान 0 
{ मास्टरजेद्र चारमोले,जो चच॑-कचदरी मे राजा का प्रतिनिधि है । 
{† ये महानुभाव ययो क्या कर रहै? 
{ एक मुकदमा देख रह है! 
४ भीगोयरे को पता लगा करि मामला जरिसी यी सते सम्बन्ध 
{सिता हैः जो जजो के सामने रशो की श्योर पीठ करके यैठी 
। उस मामलेमे जादू का च्रभियोग वा, क्योकि ब्रिशापक्री 
त्चह्रौ को जज भी वौं उपरिथत था । 
एक धुद्विया का घयान होने तागा । वह्‌ कने तगी-मे पो- 

टि.माद्केल' मे चालीस वपं तक रदी ट । छख दिनि पिले युमभे 
सी ने क्ाथाक्गि शाम फो गार वेडरुूर चसो न काती, क्योकि 
दरी कौ भरत्तातमा इमे समय नगरमे घूमती है। एर ठिन भरे 
साजे पर दो शयादमो श्याये । एक श्रादमी काला कपडा श्ये 
ए दूस एक सुन्दरं कप्रान था । दोनों ने कदा--“ेट-मारवा 
ग कमरा! । वही मेरा ससे सुन्दर ऊपर का कमरा है । उन्दने 
भ एक रुपया दिया, जिसे मेने मेख के दराच्रमेर्स दिया 1 जम 
प लोग ऊपर गये, सो काला आदमी रुम हो गया ! मते सुमे 
ये सन्देह शमा । सुन्दर कमान मेरे साय नीचे राया ! वद घर्‌ 
यादर चला गया } मँ चसौ कातने लगी । थोडी दस्मे वह्‌ एक 
दरी युवत कै साय वापस श्राया 1 उस युवती फे साथ एक 
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१ 


जादू का यह नयाम था। 
दो आदमी तुम्दारे साथ ऊपर गये थे † काला शाम १५ 
शुम हो गया श्यौर फिर पाठरी के भेपमे "तेन! नदीम वैल 
दिखाई पड़ा १ चोर कप्तान ? दोनो मे चे किसने दुष श 
दिया था? (व 
कप्तानने। ~ ५ 
लोग सुनसुना उे। ५१ - 
श्रीगोयरे ने सोचा-इससे मेरा विश्वास जाता रहा, 
, मास्टर फिलिप ने फिर कहना, र किया-महाशयो !६ 
आप काध्यान उत कल्ल पिये गये श्रफसर फे धयान कं 
श्राकित करते दै, जिसमे यद्‌ का गया कि उसके मि 
मे यह वात थी कि काला च्नादमो परत-पादरी हो सता दै। न 
यह भी कदा है कि उस छाया ने उसे रुपया दिया । फा, 
उस रुपये को पलोरडेल को दिया । इसलिये सपया नफ क ५ 
दस दिप्पणी के कारण प्रीगोयरे का साय सन्देह जाता 
महाशयो ! श्राप के पास कागजात दै । श्याप फोधघ क ++ 
को मिला देसि !- सरकारी चकील ने क्या । , 
दस नाम को सन फर श्चभियुक्त खी उट । भयभीत मिम, 
ने इकेरत्डा फो पहिचान लिया 1 > 
वड पौलो पड ग थी । उसफे केश बिसरे हए मर । उर ४ 
स्याद्‌ पढ़ गये वे 1 सशी धंसी श्वत मयानक हो र थी। 
परीयस 1--उखने चित्त कर कटाह कँ ह १ ध 
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{सजनो ॥ श्राप शरु मार डालने फे पिले ताद्‌ फिवह 
1बित दै या-- 
, चुप रह्‌ खी ।- रथान ने कहा--उससे हम लोगो को फुष् 
परेव नदी । 
श्रोद 1 दया करो , यदि वहु जीरित है, तो व्तलाने फी 
गफसो। 
चसने श्रपनी फमसोर वाहं को एक साय मिला द्विया! 
की हयकदीं मनसना उठी । 
श्मन्या, तो वह मर रा है। सतोप हृश्चा सरकार 
तिलमे कदा । 
कातर हो बह शरपनी ऊगह परर गिर पड्ी। बद्‌ मोमकौ 
पती कौ तरह चुप, श्रश्रुःविषठीन श्रौर सफ़ेद थी । 
प्रधान जज ने फ्--श्ररदली, दूसरे प्रभियुक्त को लाश्नो । 
तुरन्त ष्टी यष पर्‌ एक वक्री श्ना उपरिथितं हुड 1 उसके साग 
ग सुर महे हए थे । भ्रीगोयरे ने वडे टु ख सेउसे देखा । 
वकरी, जिप्ती युषती को देते ष्ठी, छे के सिर ॐ उपर से 
शल र, युवती फे पास परहुच ग़--उसङे पोरे पर लोने 
गी । मगर यु्रती ने उसरी शरोर ध्यान नरी दिया । 
द्धा ने फदा--यदी वक्री है 1 
माष्टर जेक्र मे वीच मे वाधा टेकर कदा--यदि श्राप मदानु- 
एनो फ सम्मति हो तो यको का भो यान ले क्या जाय । 
दूरय ्यभिदुक्त 'दजाली' ही ओ । पश्चुश्रो के विरद जादू- 
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गरी का श्रभियाग लगाना उम समय घडा "सरल था अ श 
के जनों कातो यद्‌ धार्मिक काम था । पटय्रोकौते नने 
दी नही, उस समय के न्याय का राज्य परेतो "तर पर था, क 
कभी-फमी परेतो पर भी युकमे चलाये जति! ` 

च्यक मे राजा ॐ प्रतिनिधि ( ज ) ते कदा १ 
शैतान, जो इस वर्करी मे वास करता है, श्चपते जादूभर 
ने वाज नहीं शावा नौर्‌ कोद को भयश्रदान करता टै, भ 
पदिले से उसे सूचित क्र देते हे कि हें वाध्य होकर 5 + 
पर लटकाना पड़ेगा । 

भ्रीगोयरे को पसीना हो या । 

जेष ने जिष्सी फी सजी को ` वकरी के सामनं स्व 4 
श्नौर वरर से समय पूया । वक्ररी ने सयँजङी पर साठ ची | 
वता'वरिया फ्रि सात यज्ञेयथे। 

क्री को ये निर्गोप कौतुक 'सिगलाये गये । थे । इः ५ 
योद दिसाय्यिा। दशैकं ने बहुत वार इन निर्देष ¶ 
प्रशसा को यो, मगर्‌ श्याज. वे न्याय मवन' में उर्न्हीक शर 
अयातुरष्टो रदे थे! > ॥ि 

दंग ने सोचा--वफरी पर शैतान का बास है । ` ' 

उसके यादं जेर ने एक धटी यैलली से कठि क 
निकले । दजाली ने उनसे (फौवस' लिख दिया । यही मन 
जिम कारण कैम्टेन उस युवतौ का रिरार वना या । 

` सग्ी नजो मे व परी !डादन' थी । 


3 
॥ 
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इमेररडा फदरी फे किसी काम फो नदी देव रदी थो श्रौर 
क्र सुन दी री थी। एफ अग्दली ने उमे ध्यानारस्यासे 
पाने के लिये निरैयतानूर्व र कमर दिया 1 

भयान जज गम्मोरता फे साथ बोल रढा--युतो । चू जिष्सौ 
[भौर निप्सी जादूगसे फे लिये काक्षा यद्नाम है । तुमने ्नपने 
†तान घकरौ से मिलकर >९ मायै को रात को, रेत एव मन्त्र 
पाजाद्रूकी सदायतासे, फौयस नामके एक कैष्ठेन फो हृत्या 
दै । स्या तुम इते जमर भो श्रष्वीकार कप्ती हो ? 

भयानक 1--युयती ने अपने हाथो से श्रगनेर्येहको धिषात 
९ कदा--भेरे प्यारे फो । श्रोह, यहं कैसा नरक है 1 

सेम श्च भौ श्रष्ठौकार क्प्ती जा रही ष्टो १-प्रधान 
पृष्ठा। 

निश्चय ।--बद््‌ उठकर खडी दो गई । उसकी श्नं से च्राग 
क्लेरदीथी। 

भधान ने टित दोकप पूष्ठा-तो आपने परिरुद्ध लगाये गथै 
भियोग का किसं प्रकार सडन करती षो ? 

भेन पदिले क्षी उतला दिया द ओँ नदी जानती । बह त्यास 
; पादरी था, जिते मँ नहौ जानवो 1 वह्‌ नारफौ पाद्री बहुत 
र सेमेरेपेदेपद़था। 

बह मेव पादरी था-प्रथानने कदा । 

मेरे लाड 1 सुक पर द्या कसो, म एक गरीव लव्की ह । 


जिष्षी ।--जजने कहा 1 
३१ 
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मास्टर जे ने कदा-इसकी श्रवाघुनीय हट फे सिदे ग 
निवेदन है कि यह्‌ यन्वणा-गरह में रक्खी जाय । ` =, 
ठीक है-भ्रधानने कहा । 
शछभागी युवती कोप उठी । तो मी वह चैयं पूवर मारन्‌ 
श्म ते होकर निकलने लमी । बह समीप क एक “कष 
चली गई । | 
्रीगोयरे को मादधम हश्ना, जते किसी चक ने ॐ ५ 
येटमेस्यल्िया। = ^ ४ 
चकरी करुणा-जनक स्वर में प्े-मे कले लगी । . „ 
` प्रधान ने हुक्म दिया कि इस,कततम्य को पूरा, क 
"वदँ एक मेजिष्टेट रहेगा । ˆ ॥ ौ 


॥ 
५ 


' रुपये का पत्ते सें परिणत दोने का फल 

षै 

हमेरस्डा भयानक मिपाहियो से धिरी थी ! हवलदारने 
उसे धद्छा दैकर्‌ एकं भयानक कमरे मे ठकेल व्या ! उस षोटयै 
मे सिढकी का नाम न था~-केयल एक द्वी दरा या, 
भिसमें लोहे के किवाड लगेथे। तिस पर भीं वहाँ प्रकाश 
षो कमी न थी , क्योकि दीवार परः एक भयानक भद्र ऊी हकार 
फरती हुदै ्रग्नि-ध्माला, प्रकाश डाल रदी यी । अग्निज्वाला फे 
काश से फमरा लाल र्ण का लगवा देता था श्यौर मोमबत्ती 
रोती सी जान पडती ची । भटी का लोदे कादकन चुला चा- 
मान पडता था कि श्युकयुकवारा्षस श्चपने यद सेश्नाग 
इले रदा धा 1 उस भद्रो के श्नासपास भयोसादक हथियार रसे 
म, जिष्सी उनङ़ इस्तेमाल के तरीके को नहीं समम सकती यी । 
मठो फे घीच भं पक चमे फी चटाई पडी थी । भद्री मे तोहे 
प यिभटे, सँडसौ तया दछड डे यै, जो गार की चरद लाल टो 
दे ये! इस फोठरी फो ध्यन््रणागृह' ( मो सत-वर ) कदते ये । 

इ्यमेररडा ने साहस धारण करने का प्रयत्न किया? जन्ु 
थं | भय ने दसका गलां दबा शिया । ि 

सिपाही ए तफ पडे हौ गये शौर पादरी द्री श्र, एर 
नेनि मे एक छव 1 कलस, दावात रौर फागच पडे थे। 
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मास्टर जे ने सुस्किराते हण पास श्राकर पृष्ा-मेत, 
बची ! तुम श्रव भी अस्वीकार करती हो ¶ ' ¦ 
हो-उसते धीमी श्रावाज से कष्टा । , 
तव तो मे '्मपना ऊष्टदायक करनय पालन कलेके हि 
तुम्हारे साथ कठोरता से पेश श्रानी पडेगा 1 ~ 
उसने जल्लाद्‌ से का कि युती को चटा पर कि। 
दवार चन्दकरदो! ॥ क १ 
अगर भें दवार बन्द कदू तथतो मेते रागी दुम जाव 
जल्लाद नेक्दा1 ` ् । 
तय खुला रहने दो-जेकर ने कहा । १ 
इकमेरट्डा चुप सदी रहो । "उस चटाई को देखकर 
कलेजा कोधने लगा ! भय के कार्ण वह बुद्धिहीन हो रती यी। 
ञेकू के दशा करने पर दो विपादियो ने उते प ¢ 
च्ंडे फो चटाई पर विडा दिथा । “उन्होने उपरे चोट नरद पब 
किन्तु उनके स्पशं कै साथ हौ उसमे शरीरःका साय रक 
द्य पर दौड श्माया ! उसने निराशा-भरी दृष्टि से कमरे को ५ 
बर देसा । जैते लवा.प्तौ वाज को देखते ही सिक जावा द 
मयातुर दो उठता है, वैते दौ वह वेचारी सुङ्मार युवती यर 
के यत्रो फो देखकर सूय गई । जान पडा रि चारो च्मीरसप वि 
केलाये काटने को तैयार सदे । - ` ~ 1 
` डाक्टर कँ है {जकर ने पृष्ठा । - - > 
यद्य--एकू काले गानवाले ने उत्तर दिया 1 " ,„ 


4 
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युवती उसे देखकर कोष उठो । 
युवती {--राजा के प्रतिनिधि ने कहा-तीसरी वार ज पूष 
गदाः चरन मो तू अस्वीकार करती है ? 
इस बघार वह्‌ वोल न सको ! उसने सिर हिला दिया । 
तुम दढ करतौ हो , मगर यमे पने कत्तव्य को पालना ही है ! 
प्रतिनिधिजी ।- जल्लाद ने परछा--किससे श्रारम्भ किया जाय 
लोदे फे जूते से--उभने छ सोच कर कदा । 
हैश्वर तथा मनुष्यो से परित्यक्त युवती का सिर पीये को शुक 
या । यत्रणा तथा डाक्टर ण्क ही साथ उसके पास श्राये । 
लोदे की नकार सुनते टौ वद्‌ कौधने लगौ । उसने बुदबुदाते 
इण कहा--श्रोह्‌ । मेरे प्यारे फीयस । 
ह फिर घ्‌ सगमगमर की मूतति को तरहं निश्चल एव निस्तव्थ हो 
गड 1 ह्‌ श्य जज केषटटय कै ्रतिग्कत क्रिसी के मी दिल को चूर 
चूर फर सकता था । वह इस प्रर दीस रही थी, जैसे कोई गसेव 
पापातमा नरक क दार पर शैतान द्वारा पीडित शेते समय न्सिाई 
देवा दै ) षद कोमल श्रोर सुन्र जीव, जो मदुष्य के न्याय द्वारा 
यणा की चकौ से जौ की तरह पमी जाती यी, क्या कोटक 
घकता ह कि उन कठोर जल्लाढो के हाथों रौर भयावनी सेडसियों 
सेने योम्य यी ए 
अल्लो ने पददिले टी से उसके पौव को नगा कर रक्खा था 1 
बही पैर था, जो च्यपने सौन्दर्य से लोगो फो श्वय में डयोया 
करताथा।! - 


1 


२९४ पेरिस का वदा , \ 


्मफसोस !-जल्लाद मे कहा { 

भय-कातर इजमेरस्डा ने ठेखा कि उसका पौव उम 
फ यत्न मे जकड्‌ दिया गेया।- भयानक यत के भवं ४६ 
उसको छु सादस हुमा । वह्‌ चिल्ला उटी-स दूर ‰₹! 
द्या । दया ॥ ध (ता ` 

वह्‌ राजश्रतिनिधि के पां पर गिते कै लिये भव 
उठी , मगर उसका पौँ -उस भयानक यत्र ने प्रक्‌ लिया याः 
इसलिये बही गिर पडी । 4 

शनन्तिम समय है, युवती । तुम अभियोगों को लीरार स 
दो या नदी १--तरपनी निश्चल द्या के साथ जें े पा ।' , 

फसोस । महाशय । मै चित्छुल नदीं जानती । 

उच नदी ? ॥ | 

एकदम ऊद नहीं । 

वदो-जस्लादो को हुक्म हुमा । 

जल्लाद्‌.ने सुद्र शुमाई। जूता तग होता गया । मेष 
छती चीख णठी । उस चीख को प्रकाशित करे मे कोड भ 


समर्थं नहीं है । ॥ 


॥ 
५ 


वम करो-जेङ्‌ ने का ।` ~ » + 

फिर जिप्सी से पूछा-स्वीकार करती हो , क्ष 

सय छुच-दुखी युवती ने.कदा-स्वीकार करती हैः 
करी ह, द्या करो, दया | = त 

चसे अपनी शक्ति क ज्ञान न था । उसका जीवन उस स 


॥ 


पेश्सि का शुव्रडा 
चफ़ फितना प्रसन्न, 


>्पथ 
मधुर तथासए्लथा। किन्तु प्रथम पीड़ाने 
{सक्षय दिया। 


¢  भवुन्वता करा तत्राह वता दूँ मि खीकारकर लेने षर 
जमद शुके सिया फिसी वलु क परार नदी रह्‌ जायगी । 


उसी को श्राशा ह--कद्‌ कर युतरती बेहोश शोरुर भिर 
ष्ण 


सुन्दरी । थोडा मन फरो -जल्लाद नेका ! 1 
जेद्धने कहा छर । लिसो। युवती । सुम श्रपने प्रेम के 
बातो शो पौर जादूगते तथा रासो के साथ नारफोय कामो 
7 रने भे श्रमना सहयो स्वीकार करनी हो १ 
हो--जिप्सी ने धीरे ने कय 
छमने वादलो के नीये के भदे को नसा, जिह गागर के 
पमा दूस कोई नहीं देप सरता १ इसे स्वीर करती हो ? 
द| 


सरीर ऊरती हो भ तुमने शैतान को पूजा की १ 
होँ। 


छेमने उस शैतान से, जो वरी केभ्रेप मै इस मामलेमें 
अभियुक्त है, सर्वदा सदायता लौ ह १ 

द 6 

नभर क्षिर शन्त में लुम यह्‌ सी स्वीकार क्ती हषे कि शैतान 
था परत-पादसै की मदद से, २९ मार्यं फी रात को, दुमे कैप्टन 
षस को मार दाला १ 


२९६ पेरिसि करा इह्य 

उसने ्रपनी वङ्गी-बडी श्रो से मैनिषटरट के वेदे रो 
देखा, फिर मशीन कुज फौ तरह शब्द करते हुए कहा-धे। 

वह्‌ अत्यन्त निराश हो गई थी । " ' 

छकं ! सव लिख लिया ? 

फिर उसने जल्लाद से कष्टा-कैदी को कचहरी के कमा ' 
ले चलो । ् 

राजा के प्रतिनिधि ने उसके पो की शरोर देख कर क्श 
कोई हज नदीं, बहुत श्चधिक चोट नह है । समय प्र ठु चः 
पडी । सुन्दरी । तुम रव भी नाच सकती हो । 

किर दूसरी शरोर घूमकर पाद्री से उसने कानत ` 
न्याय को सत्य का पता लग दी गया । युवती सा्ी है 9६ 
लोगों ने यथाशक्ति कोमलता मे काम लियाष्ै। - ` 


सूखी पत्ती का अन्त 


न्याय-भवन भें क्वमेरल्डा को देख कर लोग प्रसन्न हो उठे । 
दैक उसके धिना घयरा र्दे थे । जां ने सममा कि माभला 
जो तय होने से भोजन मिलेगा । 

माष्टर जक ने यैठते हए कह्या-्मियुक्त ने सय उछ स्वीकार 
्रलिया हे। 

प्रधान ने पू्ला-जिप्सौ । लुमने अपनी जादूगसे कलटापन 
पया पीवस फे कतल फो सीकर कर लिया है ? 

वह श्चधकार मे रो पडी । दभर सिसक के साय बोली-- 
गो श्च चाप के , मगर शे शीघ्र फोक्ी रीजिये ! ^ 

श्राप कीं वहस को सुनने के लियै कोद तैयार है-प्रधान ने 
परकारी वकील मान्दर जेश्क मे फटा । 

मास्टर लेक की वहस शौर उनकी मावभगी का वरेन कर्म 
र्नो का अभूर्य समय नदीं लेना चादते । वहस तैटिन भापा में 
# 1 पाठको क उसकी व्ल फा शर्थं श्राप ही ज्ञात हो गया ्ोगा 1 

श्रपनी टोषी को सिर पर रख करः प्रधान बैठ गया । 

छभियुक्त के पासमे काले गाउनवाला एक श्यादमी उढा {वह्‌ 
ममिञुक्तका वकील या । जज लोग भूते ये › इसलिये युनमुनाने लगे ! 

वफील साहब, सकतेप ही दो--प्रधान ने कहा । 


२९८ पेसिसि का कुपडा 


जव मेरे युवषल ने पना अपराध सीकार कर तियाहैते 
सुमे चोडा दी कना ह । सैनिक कानून म, जादूयर पए व + 
श्रपराधके तिये, सोनेकेदो सौ पस के अवैदड का धा 
है । मसी प्रार्थना जज महानुभावो से यही हैक शमि. 
उतना ही च्र्थ-द्ड दिया जाय । , । 
वद कानून अय लागू नदी है--मास्टर जेर नै 7 । , 
हरगिज नही-च कील ने उत्तर दिया । 0 । 
वोट लीजिये, मामला सरल दै, देर शो रदी है-जज ४ 
बोट लिया गया । जजो ने सिर हिला कए सम्पति व! 
जरी थी । अभियुक्त युवती छनङी शरोर देख सदौ ५" ॥ 
उस्र आपो फे सामने श्नयकार फे श्रतिरिक्त इं न था । 
डक ने कुव लिख कर प्रधान न्यायाधीश के हार्थो द व्क 
प्रधान ने फैसला सुना व्या-- ५ 
जिप्सी 1 जिस टिन राजा की युशी रोगी, उस विन 6 
को, तुम चकदे पर चदाङ्र न्रे के दलानि के सम 
जाई जाश्नोमी । वुम्दारे गजे मे रस्सौ पडी रहेगी । वदँ इम + ^ 
करोगी, फिर मरेव-छ््वायर मे तुम्हे फो्षी दी जायगी 1 द 
बकरी मौ फोक्षी पायेगी शौर , तुम जजी कचहरी के पर ४ 
सोने के तीन सिके चदा करोगी--पापों के भायरिचत्त ॐ 
देशवर खग्दाये श्रास्मा को शान्तिठे। ~ . 
शनो यद तो सभर ह !-युनयुनाते हु” भि्सी ने क । 
दमके घाद सिपाही छते उठा ने गये! ,-, 


पलायन कां पस्ताव 
बृ 
मध्य काल मे वडे-डे राजप्रसाद, निस्नो तथा दुर्गो क नीचे 
वा चसन चने होते थे । राजमहल श्रौर फलों ॐ तदानि 
कभी कैदपाने होते ये, कमो कनगाद, या रभो दोनों कै 
।मभ्िश्रण॒ । \ 
` पेरिमि फेन्याय भवन का तहसरानाजेक्ञ था । चद्‌ जेलस्नानासदा 
भधकार्‌ मे विलीन रहता था । उसमे कद-ण्क मजिल ये 1 नोचे 
फे मजिलों मे श्रवकार की सधना उतो हौ जातो धा । श्रान्ते" 
शो उमे घटका कोई नरका चिव्रनभिला होता । दान्तः ने 
रौतान फ धर की सैमी कल्पना गौ , वैषा ही -द्‌ नदसाना था । 
र्ममे मागाजिक अ्राधके किये फौसो का वड पाये हए कैदी 
तमे आते थे ¡ जिम समय कोड श्रभागा षत करने जा पडता 
दते प्रकाश, घायु, जीवन तथा खरी श््ाशाश्न को चन्तिम प्रणम 
पना पद्ता--मतम अन्तिम विड लेनी पडती 1 फांसी फी टिकटी 
मर जाने द फे समय वद्‌ उस तहसयाने को द्योहता या । न्याय 
त उमे पूनस्यनं ऋ नाम दे स्क्सा था । मतुप्य-जाति तथा छदी के 
च खाना तथा जेलर दुगेम पथेत फी वरद डे दौ जावे य । 
उसी त्याने फी शैयैती कोठरी मे दउमेरल्डा सस्री यद वी 
सके सिर के उपर न्याय-भवन फे पिशा स्तम्म ये । 


~ 


३०० पेरिस का कुत्रग क 


श्राह । चह वचारी शुद्र जीव, जो देस्मे-त-हके भथ गै 
भी उठा नही सकती थी! ना 

सचमुच नर एव नारायण, दोनो, समान ही श्रन्याब श 
ये 1 उस नियेल जीव को मारने के लिये इतनी पीदा 
यत्रण--रो क्या आवश्यकता ची ? । 

चह बहौ अथ आर्‌ मे--कन से --पदी थी, देफनादईं गई! 
सूयं के मधुर प्रकाश मे नाचनेवाली पौ उष श्रवसा मे देक, 
भ्येक हदय को जाता । गीतानि के समान ठी, यु १" 
-शीतल श्रौर वाु-विदीन उस अधेती तग कोठरी मे बह पफ ४) 
उसके, क्ण-कुहर मे कभी मलुप्य का, स्वर नहीं पडता भा। 
नेत्रो फोकभो सूर्य फी रशमि के दशैन नदींहोते थे। वदः ४4 
घास फ वरिस्तर पर पी थी । समीप ही एक मिदर का पडा 
काली सेट थौ । उस कोठरी मे छत से वृद पानी वप ¢ 
चा, जिसके कारण फरण प्र पानी जम गया था , वदद सीत 
सर्दी,थी ! बह सका-हीन सी पडी थी । उसकी इन्द्रियो मँ पीड + 
अ्रुभव करने री शक्ति नहीं रह्‌ गई थीं । परीयस, सरथ, वन, ब 
पेरिस की गलियो, प्ेव-पादरी, धृद्धा, कटार, सत, पीदा ' 
कोसी की टिकटी--एक-एक कर उसके नेत्रो के सामने नाच ज! 
ये । उन्न दृश्य मनोरजक न था--चह स्वप्न फ राम 
तरद मयानफ़ था । वे सारे श्य शधले पडते जाते ये-ेतै 24 
जैसे दृर का खगीत्त। ॥ द 

वहो प्र वद जवसे श्माईथी,न जाग सकी थी-न र 


पैरिसका ङु ३०१ 
पो थी । उस विपद मे, उत्त अथकूष-रारगार मे; उमे जागरण 
या निद्रा, सप्र एव वास्तपरिकता, मे न छव न्तर भन शान 
हषः च वह्‌ दिन या रत का शागमनही सममः सकती थी । उसे 
न्ति मं हन सथो का ण्क श्रपूरं धुंधला सम्मिश्रण नाच रहा 
11 इते ज्रिसी चीज राक्ञान न रहा-न सोचन कौ शक्ति ही 
9 । केवल खप्र दैख सरता थी ! ेनेश्न्य जगन मे किम शरीर- 
री कोजाने का श्रवक्तर षी नहीं मिला । 

शीत फे कार्ण सिङक्कढ कर वह परथर हुई जाती थी । द्रवा 
खुलने का उपे त्नान नष्ठी होता था । एक श्रमी उस दुरवाजे 
एक रोटी फेंक जाता या । कभी-कभी कारागासप्यत्त निरीक्ण 
लिये आ जाताथा। 

चह फेषले एक़ शब्द सुन सती यीं । वह शव छत मे चूत 
(जल्लकोवेदकाथा, जो उसे स्मपष्टो टपकरदाथा। उस 
ल घता मे केवल वही यद, जल पर गिक "दिप" कप उटता वा । 
भ्य जानने कौ घडी वही था । प्रथ्यी-मदल पर जितना शोर-गुल 
7 या, असमे वह केयल उक्ती वद रा शिप सुन पाती भरी, 

कभी-कभी उसके पावो पर स कोई गीतल वस्तु सरक जाती 
> तय वह्‌ छप उठती थी । 

उते याद्‌ नरा करि वहं श्राये कितने दिन दो गये कती के" 
म फी, वों पर लाये जानि की, णक ली स्ति यद गर थी 1 

¦ अपने चास नोर ठडो दीवार श्रौर नीचे पानीमे उषी हद 
हशाश्लान षो धावा था) वोन्‌ -वौपक धानु भकार 
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1 
ध ८ 


उस श्रमागिनी को बहुत उड लगरहौ थी, तो भौ एं 
के दाथ का स्पशे उसे वहुत ठडा लगा । । 

श्रो । यहतोग्ल्यु कों हाथ जान पडता दै, ठम मैः, 
दो ?--वह बोल उढौ 1 न 

पाद्री ने अपने वेदहरेसे कपडा टा लिया । कैगीनेम 
ध्यान से देखा । वदी चेहरा था, जो सर्वा उस्तका पीरा ४६। 
रदा आा--बही राचसी चेहरा, जो नसेल के घर पर फी ^ 
निर फे पर, खजर की वगल मे, दिखाई पडा था । 

उसी रेत के कारण वह इम श्नाफवमें्फमौ यी । उ भभ 
गिनौ को श्यो से पष्टा हट गधा । सारी दुर्षैदना उक्ष श्रो 
ऊ साप्ने नाचने लगी , मगर शरवङ़ी वार्‌ बह पतै कौ ९ 
घुंधली न थीय बार ह्‌ स्ट थी, भिन्तु थी बडी भार ॥ 
श्रपनो श्नापत्ति मे वह उस चेहरे को मूल्ञ ची यी , सग( 
बार उत देकर उसे टय के सारे चाव नवरेह गये--ऽनते ए 
की वार चह चली 1 ध | 

श्मपनौ श्नौसो को हाथो से बद करके उनने कदा--पदपै ६ 


फिर वह्‌ कोपतौ हु, सिर नीचा कर, वै ग़ । श्रौ ¶ 


याज को तरह उसरी शरोर देख रदा था। मित्स ने सुुना हण 
कहा--श्मपने मन की कर लो, कर्‌ लो, अन्तिम वार भीं कर 
इमके.वाट वेचारी का सिर सुक 'गया, जते मेमने का + 
कला क गेडास के आने जुक जावा है 1 ८८९ 
ततो क्या तुम सुमते भय स्याती हो १--पादरी ने कंद ।' '' 
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,. द पथिक वध्य से दिल्लगी कर रा है ! महीन मे उसने 
पेय पा करिया है-सुके घमकाया है-भयभीत करिया है । उसे 
म इस मिपत्ति के नरक में ठकेना है । मेरे इश्वर 1 वही य॒मे 
मार रहय है--उसौ ने रेरे प्यारे फीयस को मार डला 1 
, वद सिसक सिक्क रोने तगी । फिर वोली- ष्ट । मेमि, 
ठुम्दाय क्या पिगाड़ा दै १ क्या तुम समसे इतनी धृणा करये दो ? 
मेर निश तुम्हारी क्या शिकायत है ? (6 
` भुम प्यार करता ह-पादरी ने कटा । 

उसफे श्रू नट हो गये । वह पाद्री को शल्य रष्ट से देखने 
लगी । पाद्री घुटने टेक कर यैठ गया, उसकी ओतो से चिनगा- 
प्या सिक रदी थां । ॥ 
सुनती ह्यो १ में तुद प्यार कसार । ॥ 
\ कैसा प्यार {--उस ्रमागिनी ने कोपिते हुए कटा । 
एकु ्रभिशापित का प्यार । 
दोनों शश्च ठेर तफ़ चुप रदे । भावों की उत्तेजना से 
नां दसी ये । पाव्पी पागल हो रहा या 1 वहे श्रचेत हो 
क्षीथी) 

1 भुनो--पादरी ने अश्च जनक शान्ति धारण करके कदा-- 

दे समर ताना पडता है । म तुमसे वह वाच वताङंगा, जिसे भेने 

भौ पनी "प्राता कै सम्बुप्र-मी स्वीकार न्दी क्रिया दै] 
धयति ऊ उस धने न्धकार मे सी, जम च्छा भाद् द्योवा 
फिष्टम लोगो को द्वर भी नदीं देख सकता, सने यपे श्चाप 
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से भी इन बातों की चर्चा नदीं की-थी ' 1 सनो, "तु देष ९ 
पहिले मे वडा सुसी था । 

श्मौर मै --अभागिनी ने लम्बो साँस सच कर कट । ' 

वाधान डालो 1 द्यौ; तो मै बडा सुखी था--र्मन्तकम 
पला ही सममत्ता था । ओँ पवित्र, था ! मेरे सामने सिर 
वाला कोन था । सान्त दी मेप सम छठ या । यदी ववाम 
बहिन थी श्रौर वदिन के श्वतिरिक्त सुमे श्रौर इव न चाः 
या, मगर ज्योज्यों अधिरुधायु का होता 'गया, वाघ 
मेरे मन मे ओर-थौर विचार भी ध्याने 'लगे- कियो को देव ® 
मेस नसां मे विजली दौडने लगी । खी-माति, कै द्ाकयंण न भ 
भतिज्ञा कीं जजीर को चिन्न-भिन्न कर दिया । उपास पर, 
श्रध्ययन तया मठ के आ्ाचार-वरिचार ने फिर मेरी भाला ल 
मेरे शरीर का स्वामौ वना टाला । मँ 'ख-जाति से दूर्‌ भाण 
लगा । किर पुस्तकों की सगि में पडकर ससार की सं बर 
को भूलने लगा । मँ फिर शान्त तथा गभीर हो गया-सल $ 
भ्रदशण मंस्तान करने लेगा । उस्र समय तक शतान यु 
जीतने क लिये भुधलो छाया से काम लेता था । मेनि उपे मपल | 
पूवक जीत लिया । श्रफ़सोस । यदि प्रिजय शव तक मेर 
रदी, तो इसमे मेय कुछ दोप नही दै--द्वर का दोष रयि 
उसने श्रादमी श्नौर शौतान फो ममान शक्तिशाली नदीं (नार 
सुनो, एक टिन-- ९, 

पादौ चुप दो गयां 1 युवती ने उसे शाद भरते छना 1, ' 


८ 


पेरिस } 
पेस्सि का वडा ३०७ 


वह फिर कहने लगा--एक दिन, जँ श्रपनी कोठरी में एक 
करितात पढ रदा था स्स्वायर से र्गयेजडी कौ श्रावाज च्राकरर 
भेरी पडाई मे धाधा डालने लगो । म धिन्नहो उठा › क्योकिमेरे 
श्रध्ययन मे चाथा पटरी थी मैनेनीचे देखा । जो कुद नि 
दै्ा , उसे बहुतलोगदेख रदे ये, तो भो ह देश्य मानय- 
नषि से देखने योभ्य न था। उस सभयः, दोपहर को, एक रमणी 
नाच रहौ थी-बह इतनी सुन्दरो वीरि प्रु ईसा उसे भरैः 
फे बदले श्पनी माता वनाये होते । 
सके पश्चात्‌ वद्‌ भिप्ी के रूप का वर्णन कस्ते लगा-- 
भैमे पागल प्रेमी अपनो परमिका के नस-शिख का सुन्दर वर्णन 
करता है--द्रोह्‌ । वह नाचनेगली वुम्दीं थीं । ओ देर तक बु 
पता गदा । म कोच उठा । युके माम दो गया क्रि माम्य ने युपर 
विजय पा । पठन से वचने के लिय मेनि किसी सदारे छौ तलाश करौ । 
मुभे शैतान क फे हृद सारे जाल याद्‌ आने लगे । श्चनकौ चार 
जो जीव मेरी शो ॐ सामने च्नाया, बह यो तो सै््भिरुयाया 
नस निगासी--सन्यथा रोई इना नदर दो कैते सवा दै १ बह 
को$ साधारण युती न थी--बद देभी थी › मगर भकाशमयो नद, 
श्रधकारमयी। हँ; जव स देस सोच रया था, उसी समय भने वम्दार 
पास एक वकर दसी । युके माङ इया कि करो सुक पर्स 
रही दै । मेने सैवान के जाल फो पचान लिया) भए साय सनदेद 
जाता रदा । मेने सममः लिया किठुम नरक-लोकु सेर 
शछौर-मेग विनाशा किया चाहती दो । भे रेसा ही विर्यास था। 


५ 
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यदं पर पादरी ने जिप्सी की श्चोर ठेखा श्रीर फिर का 
आरम्म किया-यह्‌ विश्वास श्नव मी वैसा ही वतादै। जे धे, 
मोदन मन्व ने सुमे शुग कर क्लिया । मेरे मत्तिष्क में बष्दाग नाच 
होने लगा । मेर श्राता को एक रार कौ मपफी, घने ती । 
उस श्रद्धै-निदरा से युके व्रा आनन्द मिलने लगा । मने गन 
छर कर दिया । श्राह ! सँ विपुम्स्त कर, क्या सङा, १ 
बुम्दारा सगीत तुम्हारे नाच से कीं अधिक मोदक श । भे # 
उस स्थल पर जड विये गये थे । अ श्च्छा करने पर भी दृर छ 
हट सकता था । षड्‌ शरसम्भव्‌ था मेरे धै वफ की तद ीका 
हो जक्डे हए थे । भेर मदितष् मे ज्याला उठ री थी । शन्तम 
हनि यम पर शषा की-समीत बन्द हृशरा, तुम कदी छ 
गद्‌ । बु्दारे रूप का प्रतिमिम्ब, तुम्दारे सगीत की प्रतिध्वनिः 
हदय में रद्‌ गई । मँ थोडी देर में वदँ से आगा.; मगर सते समम 
लिया कि इख मोदन-अख से वच कर मँ माग नहीं सक्ता । ~. 
योद देर त बह स्वाय ऋ्रौर फिर कने लगा--मस { 
ने रे श्न्वर एक दूसरा श्यादमी वैदा, दो- गया । मन भर 
उपचार फिए-मट.का निवास, पूजा मेँ परायना, शौर पतर 
“का श्रभ्ययन । भिन्त सब वयर्थ ! मँ साइस, फी, श्र से निणरा 
गया ुस्तको के क्षर मे दीं दिवा दते ये--उनमं क 
स्म श्नोर उम्दास छाया दो दोस पड़ती थी ब्दारी छाया धीरं 
धीरे मुमेदास लगने लमी › क्योकि चचाद्मी देर तक सु की धप 
नदीं देत सकता । दारा सगीव मेरे कड पं रातःदिन गू 
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\ लगा । मे उक्तसे दूर नदौ भग सकता था 1 मँ वुम्दारे ही स्वमनो सें रात 
४ कने लगा । बु देखने की, तु स्यश करे फी, इच्ो भ्ल हो 
+ उठाने जान गयाथामिवुम रौन दो , मगर जानना चाहता 
{ काके तुम मेप श्राद्ं छाया, चित्रो रहःथी यानीं] मने 
+  श्मपने स्लप्न को वास्वतिर बनाना चाद रमन वुम्हापी सोन की 
६ श्रोरपा भी गया । विषदू । तुमे दो बार देखने पप्वुम्दे दार 
1 गर दसनेकी इच्छा भरगल हो ञ्टी। मे तुम्दे सर्वद नैनोंके 
। सामने देखना चाहता था। नरक री सोदियो पर उतरने पर को 
¢ बीच मे नहीं सुक सरता । मेरे पते को वोधनेवाली रस्सी शैतान के 
। पोत्रसेर्चयोयो रगे मौ वुग्डारे ही जैसा घुमकड दो गया। मै 
! गतियो भे तुम्हारी ्रतोक्ता कएने लगा । तुम्दे श्चपने गिरे फे 
1 माना से देखन लगा । मँ षण च्तण मोहित होता गया, निराश 
¦ होना गया । जाद श्रपना यसर कर चुका था। म विनाश की 
छटद्रत गतिमे जारदाथा। 
; पादरी रका नदी, कहता दी गया-मेने सुना था कितुम 
भिप्सी हो ।.किर भ तुम्दारे जादू के विषय मे कैमे सन्देह कर 
। स्फताभा ९ मेने सोचा रि फौजदारी का मामला दमे मेरा गला 
' छद्म देगा । फिर जने सोचा, वु्दारे फी लटक जाने पर मेय 
¦ रोग दूर टो जायगा 1 भने पटिले नाप्रीडेम फे स्व्वायर मे तुम्दारे 
श्रने को मनादौ कर दी-मेरा विश्या या, श्ाशायीः किर 
त्द्‌ मूल जा स्ता ह, मगर उस्र सनी फी शरोर ध्यानन 
दैक तुम वहम ्ा ्टी पुवती था । मेने किर दु ले भाग्नेका 
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विचार फिवा , एक रात को देसा ही भिया .मी } तुम मेरे प्ञेमे 
श्रा गं थी, मगर वह्‌ मागा क्रा हम लोगो के वीच म 
श्ना पडा --उसने वुम्दे वचा लिया । उसी ने भेरे,' तुगदारे धौर 
घ्मपने दुभम्य का श्रीगणेश फिया । मँ यद्‌ नही, सोच सका मि 
मेरा हाल क्या होगा, तुम्हारी दशा क्या दोगी-मैने जज के सामने 
चुम पर अभियोग लगा ही दिया । मैने सोचा रि श्भियोग दाप 
यातोर्मेसेगसते छुटकारा पा जाऊँगा या तुस श्चपना बना 
महरैगा--र्थात जेलसाने में श वुम्दे श्चपना सदने मे समथ ले 
सर्गा › क्योकि बदो' तुम समसे भाग नीं सकती- वतक म्‌ 
चम्दारे चशमे धा श्रौ अव तुमभेरेव्शमे ही जाश्रोगी जय 
कोड एक गलती श्मादमी से हो जाय, तव सभी सम्भव गलति्यो 
कौ कर डालना चाये । जुल्म करने मे बीच में रुकना पागल 
पन है 1 जुर्म की सीमा पर पर्ने का श्रषना एक यपूव श्राननः 


होता दै । एक पादरी श्रौर जादृगरनी, कारायास के घापसफृस प, ` 


ष्मानन्द्-ूर्वक एकत्र हो सकते है-एक हो सकते है । इसीलिरे 
भेन जुम पर जजो के खामने दोपारीपण किया । मेरा पदून्य' 
अर मेरे दवारा तुम्दारे सिर पर ्आानेवाला तृफान -गेनो इतन 
मयकर येकि स्वय यैष उढा। , । +, ५ 
छद यम ऊर फिर कहने लगा-शायट मँ चुप हो गथा दताः 
शायद मेरा विचार मेरे मस्तिष्क मे विलीन हो गया हौता--ऽसके ' 
पएलने फलने फा अवसर दी न च्ाया,होता । मया विचार थाग्रि 
म श्चभियोग.को जव घारगा, यन्द कर दंगा , मगर विचार 


। 
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'रोकना बय दु माध्य है-बट का्य-रय मे परिणत होना चाहता 
है । भाग्य सुस यलवान निरला । श्रफसोस । भाग्य न दी तुम्हे 
भेरी र्यी मशीन के पियो पर फेर दिया है । सुनो, ओ समाप्त ऊर 
रदा हँ । मने एक दिन एक ्रादमी को तुम्डारा नाम लेते हुए सुना । 
उसरी परोल से काम की उत्तेजना रपर रदी थी ! विना 1 जैने 
रसकं पीदा करिया । उमे चाद की सभी याति तुम जानती हो । 

यूनती मे उसोंस लेकर कहा--योट मेरे फवस ! =. 
वह नाम च लो-पादरीनेकोध मे उसके ह्ाथको श्रपनीं 
हेली मे लेते हुए कटा--उम नाम का पचार न क्रो । उसी नाम 
नेम लोगो फा सर्वनाश (या है , चयतरा माग्य ने हमारा नाश 
किरा ¶ तुम दिन निष्ठ मे कसी हो-तुम छरषकारमें धीष 
गड्री हो-कारागार में निरपाय पडी हो । तुम्हारे हदय में इम श्यि- 
स्वासी श्यफसर के प्रति मूरयता-भरे परेम फो एक -मिर्ण चमक री 
है, सगर्‌ मेरे हय मे क्तसगार दै, मेरे जन्तस्तल मे अधकारही- 
धकतरः है , मेरी शामा निराशा ॐे श्रधञार में निरपाय 
हो री 1 दुम नदीं जानती कि भँ जिसनी विपत्ति उदा वका | 
मै ब्हारे श्रभिओग > समय कचरी में था । जैने अपने पाप तथा 
पोली षी दिक्टी को वु्ढारे सिप्र गिते हए ठेखा । जैने तुन्दे 
यत्रर्-गृहं ओँ सभरत पाते हण देस्य । मेने वुम्दारेपोँवों को सोदे 
फे जूतोमे कसे जवि देखा । मेरे हृदय में मेरा सजर्‌ जाना 
्वाहता था , तुम चीख पड, व चीख मेरे चमडे फो भेद युप 
थी , मगर्‌ दुम्हासी चीख बन्दे गद प्रर भेण टदय कमक 


५ 
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होने से बच गया 1 मेरे हृदय की चोट को देसो › . शायद्‌ श्च भी 
सूत वद रदा है । । | 

पादरी ने पने कोट को सोल कर, धाव ट्स दिया । चोट 
वास्तव मे गहरी थी । युवती भय से दूर्‌ हट गई । 

पाद्री चुप न हुमा, कहता रहा -युगती । यक पर दया करे 
करुणा करो तुम अपने ही को दुखी सममत हो; मगर श्रफसीप । 
दुखकातुम्र चर्थे नदीं सममतीं। रोह । खी का प्यार जितना भस 
करै । पाद्री होना कैसा ध्भिशाप है! सरी कौ एक युन 
लिथे--श्मपना रक्त, अपना जीवन, यश, शुक्ति, अमरत्व शोर भने 
जन्म-जन्मान्तर का दान । उसके चरणो मे श्रातम-समपैण कए 
के लिये यद्‌ सोचना कि हम मम्राट न हए, ईश्वरदूत न हए, देवता 
न हुए । च्रपने विचार मे, सप्र मे, कल्पना मे, रात-दिन ऽसका 
शआआलिगने 1 फि? यह्‌ देखना कि मँ एक पादरी ह नौर बह एक सैनिक 
की वदी पर लृटो रदी है । त्रौर, फिर ईष्य तथा क्रो के साय 
उसका सामना करना--उस समय, नय कि वदं एक बदमाश 
भरम म सूखकर कोटा हुदै जातीं दै--अपने प्रेम को, श्यपनेहदय क, 
उस चचल चित्त सैनिक के हवाले क्र चुद्धी है ! श्रपनी मेमि 
क दूसरे द्वारा चुम्बित दते देखना । श्राह परसेश्वर । उसके शगः 
भरत्यंग को प्यार करना, रात-दिन उसी के विचार मे मग्न रहना, 
फिर भी पने स्वम के श्यभ्यस्व दुलार को, पुचकार फो, पत्य 
पर ब्ूर-चूर दते देखना । चह 1 निश्चय षी ये सय नरक के चनि 
ड में तपाये हर सदसे दै । निश्चय ह वह्‌ ससी जोव 


॥ 
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श्ररियो से चीरकर दो खड कर दिया जाता है 1 तम उषी पीड 
क भया सममोगी युवती, जिसने श्नपने हृदय को वुष्ठारी ेमागिनि 
म भून डाला द-जिसका हदय प्रेम, ईप्या तथा नैराश्य फ विचारो 
स श्रानदोललित तथा पठित टो रहा दं । दया करौ युवती । एक 
चण क लिये सधि कर लो--धधक्ते हण कोयले परर णक सुद्र 
गासतो डाल दो । मँ परायना करता हैँ कि मेस इन भदो फ पसीने 
कपादतोलो। ण्कदाधसे यत्रणादेती रदो, चिन्तु दूसरे 
सम॑ पुचक्रारती तो रह । गालिफे । कमारी । रवती । फरण करो, 
व्या परो मुम पर । 
इतना क्टफर पादरी सतह पर, पानी मे, धमर से गिरगयां। 
ऽस सिर सीढी के पत्थर से टकर म्ना गया । युपती उसरी बाते 
करो सुनता रही, उसकी शरोर रेवती र्हा । 
युबती ने कदा--प्रह । मेरे प्यारे फी नम 1 
पाद्री धरन के बल उठकर वोत उटा-मँ भरायैना कर्ता ह 
यदि तुम्दारे दटेदय भे छद मी सदातुभूति षै तो सुमे न दकेलो र्मे 
मे प्यार करत ट । भागिनी युवती, जग तुम बह नाम ती 
हो, तो माम होता दै भि तुम भेरे हव्य-तन्तुओं दो शरपने दति 
सेकाट रही हो । दया ) द्या ॥ द्रा 11! गग तुम नरकलोक कौ 
रेवाली हो, सो मी मे तुम्दारे साथ वद जाना । उसके लिये यै 
सबा भर्त द । जिस नरक मे तुम रोगी, वह्‌ मेरे लिये समगं हो 
जायगा } ओओ $श्वर-2श्न से भी श्चयिक समको देखने मे श्रानन्द पा 
गा ह! बोलो, चुम श्चव भी सुभे खीकार न करेगी मेरा निर्चिते 
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विचार दै फ जिस ठन खी रेते अविरल भेम॒का त्याग देगी, 
उसी टिन चल भी (चलायमान ह जर्येगे। शनो । यदि ठम 
सुभे स्वीकार कर लेती, तो दम लोग कैसे सुसी हो जते । म 
वदे यदोमे भागने मे महायवा देता । हम लोग की दर चते 
चलते-जर्धो सूरय की करे मधुष्हैःच््तो के छन, यी ५ 
छकाश कार्चढोाहै ! वींहम एक दूसरे फो प्यार कए 
हमारी राता एक हो जयेगी--टमागै प्यास एर दूरे के लिये 
चटती जायगी श्रौर हम प्रेमाश्त के प्याले से श्पनी प्यास 
घुमार्यैगे 1 ४ 
, युवती भयानक रूप से खिलपिला उटी । बोली--यह देश, 
तुम्दारे नाखूल पर खून लगा है । | 

पादरी की शनो नसून कौ नोर छव देर तक ली र| 
उसने कोमलता-र्घ॑7 उत्तः दिया-मेरा अपमान कर लो › न्य 
वाणी धोल लो , जन्तु श्माद्योऽयाश्चो › हमे जसी करनी चाह, 
कलहो फीकी ति दै । मेवक्वायर वाले फनी ॐ तए 
को तुम जानतो हो, पे सर्वदा दुस्त रहते है । आद । वे ॐ 
भयानकैः । व्या करो सुन्वमे पमे तरते प्रेमी गहराई को दसस 
पिले नदी जानत। या ! वख श्रा, मेरा श्नडुसरण करो । मँ जग 
दम्दारे जीयन फो वचा दगा, त वुम शग प्यार कना सीसोगी । 
तुम जय वक चाहो, घणा करती रहय , मगर यदो से चलो । कम" 
दकल ही तो, श्यो ! च्चपनो रन्ता करो, मेरी स्ता कते) 

पादी ने द्याथ को प्रकट लिया, पते सखीवि ले "जाते श्र 
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प्रयत्न किया । जिप्छौ उते एङटक़ देख रदी थी , श्रचानक वौल 
ऋः-हाय । भरे प्यारे फीवस सी क्या दालत दै ? 

श्राद्‌ 1--पादरी ने उसका हाथ छते हु" कहा-तुम श्रकरण 
हे निष्ठुर हो, तर षे 1 

 फ्ीयस का क्या हआ -युती ने दुलफया । 

चह मर गया-पाद्री ने मकलाकर कडा 1 

र गय। ?--युवती मे कहा--फिए युकम जीने कौ घात 
भो क्ते हो ! 

पादरी ने ड नदं सुना । युवती शेरनी की तरट्‌ उम पर टट 
१ रीर अलोक शक्ति से उसो सीद्ियो पर दकल दिया-- 
रकस ! दुग दो, दुर हो यहाँ मे 1 दत्यारा कीं का । चला जा वलँ 
पे मेढे युमे। हम ठोनी क्त सूल तुग्ारे जोयन को फलक्ति 
र्स् द्हेगा । तुम्हारी टो मै ? उ पादरी । कभी सहा, 
"एमन नही 1 नरक भी हभ लोगा को ण्का नदी कर सकता} 
पभिगप्न पादरी । दुर हो यहो मे। र 

परद्र योरे से उठा, श्रपनी लालटेन तेकर दुरयाजे के मि 
या । श्वचानऊ़ युवती ने उसके चेहरे को द्रयजे मे पुन 
ग--सकना सुय-मडल भयानक हो रदा था › वह्‌ कोध तथा 
पण्य मे चिर्ला उढा-मै कता ह कि व मर गया 1 

युवती यह के वल्ल फर पर भिर पडी । कारागार फिर प्रान्त 
। गया--ेयल वदी पानो की बे उस अन्धकार मे धीरे धीरे 
मौपत्तेरदोथी। 


माता ह 

श्रपने वालक की जूती को देख माता के हदय मे जो भव 
उत्पन्न हते है, उससे मधुर कोई चीच षस ससार में रही १ 
देखा मेरा विचार है । विशेपकरपए्जम वह जूती तङ्क मन् 
बाली- रविवार फे दिन पदिनने ॐ लिए--दो, ौर यालक म 
पदिन कर कभी टहला न दो । बह्‌ जूती इतनी सुन्दर दै, इतनी दय, 
है फि माता उसे देखकर समने लगतीं दै, फि वद्‌ सपने वात 
को क्षौ देख रही दे । वह्‌ उते देर युरकिरा उठती दै, इते भू 
दै, उससे वादे उसती है, शरोर पू्ती है फि सचमुच कहीं इतन 
दोय पौव हषो सकता दै या नही । रौर, जव यालक ध्यलुपरवत हेष 
है, तन उसको माता के सामने ला खढ़ा करने फे लिये बद जू 
ही पर्याप्त होती है । सचञ्ुच वह बालक को देखने लगती १ 
से शिख तर , सते हए वालक के छोटे दाथ, सिर, रीठ वथा 
नेवर-सभी उसकी अंसो के सम्मुख श्रा उपरिथत होते दै । यदि 
जादे का मौिम ष्टो, तो माता उने तिपाई पर चढते हृष देती 
श्नौर यह्‌ मोचकर्‌ कोप ख्ठती है कि यानरु कदी श्चाग के वह 
समीपन वला जाय । यरि प्रीष्म ऋतु ह, तो बालक को वहं ५ 
चन भे भ्रमखशील तथा 'दूव को नोधते हए देसती दै--% 
उत्त ॐ साथ, वोद के साय, निर्भयः खेलते देसी दै › एतो भे 
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नेषते देपती है । उस वालक फे चये शरोर समी चौं चमस्ती 
म, ध्यानन्दभयी दिगवार देती है । उने केशो मे मन्द पनन फे, 
मके तथा सूये की ररिमयौ सेलती हुई दख पडती । जूती 
मति को, यह्‌ सम दिखाती र रौर उस्र द्य को पिघला देती 
ै-पैसे राग के सामने मोम । 

किन्तु, यद्रि बालक भूल गया, तर तो ये सारे प्रकाशमय 
श्रानटमय चित्र तथा जूती के चारो ओर रहनेाला प्यार, मया- 
मक स्वप्त-श्य ह्रौ जाते है । वह सुन्र जूती माता के हदय कों 
चीरतेवाला यत्रो जाती द 1 वे दी हृदय तन्तु शनन कोपने लगते है- 
सि देयता फे दवारा पुचकार पाने ॐ वदलेमे वे किसी रास 
र दुकदेनटुरडे कर दिये जाते है । 

पफ दिनि जब सुदूर नीले श्चासाश मे मई का प्राच सूर्यं उग 
र्हा था, तोस्सेकतँंड की एकान्तवासिनी मे गाद के पिये कौ 
गडगद्हूट, घोदों की टापो की श्राया तथा लेदे कौ जजीने 
सो मनना सुनी । उसने उधर तनिक भी ध्यान नीं दिया, 
सि श्रपने ातों को कानों पर मियेर दिया । वद्‌ घुटने रेक; 
त निर्जीव पदा को--जिसकी उसने पन्द्रह वपां से रक्ता 
ओ थीय ष्यान से देसने लगी । बद्‌ घोरी जती दी उमकरे लिये 
सराग मसाए यी । उ सारे परिचार उसी से सम्बद्ध ये । केवल 
श्ुष्टी इन्द अलग कर सरुती ओी। केवल वद्‌ धका्मयी 
कटर टौ जानती थी कि रसने उस जूती रौ कितनी घार पने 
श्रनरा से भिमोया या, श्वौर कितने कठोर शाप, रुदन तथा 
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र्ना उसने परमेश्वर को सुनाई थी । उख जूती से सुर तथा 
शोभाशाली यस्तु पर च्राज तक कमो भी इतना चदा तैपरय नह 
द््ाथा। । 

उस दिन उसी चिन्ता ्रसीम हो चठ! यी । लोगो पे" ॐ 
हृदय विदारक करूणा जनक स्वर में बरिलाप करते हए सुग ।व६ 
रुदन कटोर-से-कटोर पापाण॒ हृदय'को वैध रां था । 

पाठक । मै श्रापके सहानुभूतिपूर हृव्य को उस'एकान्तयासिनी 
माता के करुण विलाप से विदीर्ण करना नही चाहता--न मे यह 
घताना चाहता हँ कि उस विलाप मेँ कैसे वह दैएवर से ्र्थनाक 
रणी यी कि षद्‌ उसकी घुनो--एमातर "पत्री --फो लौ दे, ४३ 
देकर छीन लेने केलिये शवर को कैत कोस रदी प, एग 
पालन-पोंपण के को को ध्रौर उसके दशेन से प्रप नेरा 
अपने श्यसीम श्नानन्द को बह कैत गे-े फ रदी थ तया १९ 
वद्‌ उस पुत्री क कारण पापिनी से पवित हो गहै थी। 

उसका रुदन क्यो न करुणा-जनक दो १ जूती संद गद थी › न 
वह्‌ दयोटा पोध कः था ? उसके लिथे वद्‌ ईश्वर को कोस न, ॥ 
भरे स्या १ जिसमा बालक श्रो के सामने मर जाना दै, उ 
विश्नास शवर पर से उढ जाता ह । बद `एकान्तपासिनौ श्रवन 
काल ॐ लिये नरक की यातना भोगने को भस्तुव थी--यदि उपक 
त्री लोटा दी जाय । वह शेरनो थी,'जो-सिर पटकभटक श्र 
वयौ फे लिये सोती थी--श्वर को गालि्योः देती थी । उस 
णकान्त कामना--ग्न्विम इच्छा--यहो यी कि बद एक षार, प 
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ण के लिये भी, उस जूती फो श्रपनौ पुत्री के पव में पिना 
सकती ! उस पुनी का म्यसर-मान वदी जूती रह्‌ गई ची ! 

श्नमागिनी माता जूती पर भिर कर उने अपने चुम्मा से 
शीतल कर रहौ थी । पन्द्रह चप से बह जूतौ उसकी सात्वना तया 
निया थौ । उसे हृदय-विदारक विलाप पेसे थे, मानो उसकी 
पुम श्राज ही सोई ६ , स्योकि माता फे लिये वालक का सोना 
सवदा एक-सा चना. रहता है-वह सुट, बह चिन्ता, वट शोक 

। उमी पुराना नहीं होता । उसका हृदय मर्वैटा के लिये अघङार मे 

इम जाताहै। 

उसी समय द्यं बालो का शोर छन पडा । न्य श्रवसे 
पए बालको से दूर रहने फे लिये ह उनकी रावा सुन 
करफोमे मे सिमट जाती थी, छिन्वु राज खिदकीं पर श्यार 
रनक याच सुने लगी । एक बालक कट र्दा 4--च्राज एक 
निष्सो वालिका को फो होने जा रदी द । 

णफान्तयासिनी ने शस प्रकार सिडकी को पकड लिया, जैसे 
कदी को पाठको ने मश्सी पर कपत देखा दोगा! फी के 
भते फे पास उसे णक सीटी दिया पडी । एक जस्लाद्‌ सय 
सोषा कर रहा था श्नौर छुयं लोग उते देखने मे क्तगे ये । 

लड हसते हए चले गये । एकान्तगासिनी किसी को राद 
न्घ रो शी, जिसते ब कृञ पू सती थी । उसने पास द 
एकपरादुरी को देता, जो सावजनिक र्थन पुम्तक के यढने काः 
भ्रयन्न करर था , मगर उसकी चिं बहधा फी के तस्वे की 
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च्मोर उदास भाव से उठ जाया करती शीं । एकान्तवरासिनी ते उपे 
पहिचान लिया । चद नाषटरौडेम का च्राच॑डिकन या! ` 
पिता । छाज किसको फलँ होगी १--उसने पू 1 
पाद्री ने उसकी श्चोर देखा, किन्तु उत्तर नदीं दिया । उन 
श्रे स्राल को दुहयया । ५ 
म नदीं जानता--जवाम मिला । 
लब्के कह रदे ये कि कोई जिप्सी धालिका दै-एकान 
चासिनी मे कहा। ॥ 
मेसभीष्मा दही विश्या है-पादरी ने कषा 1 
तन ष्छुयरी सिललखिलाकर दस पडी । 
श्नाचडिकन ते कदा--वदहिन ! तुम निप्सियों को इतनी भरण, 
से देखती हो ¢ 
एकान्तवासिनी-मँ उनसे घृणा करती ह । वे जागर पर 
चालकों के चोर है । उन्दोनि मेरी धोदी वशी को ख। डल । मेर 
वची, मेरी बची । मेरे पास श्रव हृदय नदीं है, उन्दी जिम्िया र 
उमेखाडाला। , 
उसको फंस के तरते की श्योर देखने का साहस न होता या । 
विरोपकर एक जिप्ठी कोच धृणा की चिते देपतीह। 
खपे मेने शापमी दिया है। वद युपरत है, रौर ठीकमेरी षच 
फी श्र कों है--यदि मेरी.वचौ त्राज जोचित होती । जम जव बह 
सिणी मेरी सिङ्की क सामने से निकलती है, मेया लूल सीतं 
लगता ट । \ ॥ 


|; 
1 


1 
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पादो ने कष्टा-सुश श्रो बहिन ! उसी लद्की को श्राज 
फस दौ जवरेगी । 

उसा सिर शुक गया । वह धीरे से वदँ से चला गया । 

माता धरसन्नता से तालियां यजने लगी-मैन उससे कहा था 
कि णक दिन तु इन ततो पर चद्ना दोगा । धन्यवाद है पादरी 
माहे । 

किए वह भयानक रूपं धारण कर श्चपनौ कोठरी मे उदलने 
लो, ञैमे भूकर भेद्धिया भोजन फे समय घत्रयन लगता है। 


1 


[क ) 


६ ४ 


~ तीन हृदयो की भिन्न-भित्न बनावट 


कौवस मरा न था । फोबस-जैसे मठुघ्य को मारना चस । 
खीर है । जश्र राजा के असाधारण वकील मास्टर फिलिप ने 
मर रहा है" कदा था, तव या तो वह्‌ भूल कररहां याया मामा 
जथ श्ा्चडिकन ने जिष्सी ` का फैसला 'युनाते हए वद्‌ भर गया 
का या, तय वह्‌ स्वयं उस विपय में स्था श्ननमिन्ञ था › दु 
कीवस कौ शतयु के विषय मे उसकी धारणा पकौ यो--उसको ईष , 
मे कुल मी सन्देह न था! श्चपनी प्रेमपात्री के पास श्रपनेश्वि " 
हन्द का समाचार पर्ुचाने मे इससे श्रधिक उससे शाशा स्मन 
बडी भारी मूल रोगी । ध 

परोधस फी चोट गहरौ तो श्वश्य यी › मगर उससे वह म 
न सका । जिस डाक्टर के पास सिपाहियो ने उते रख द्वो थ 
उसे भौ श्रीवस के जीवन के विषयमे शकादो आई थी, उम 
पने भाव कौ लेटिन भाषा में कट भी डलाया। 

डाक्टर कौ आज्ञा ॐ विरुद्ध रोगी श्रच्छा दोन ला 
कीवस सेग-राय्या पर पडा था, तभो परिशप को , कवरी से जि 
करने के लिये मास्टर फिलिष राया था › इसमे कष्टेन दो यदारन 
हुमा । इससिये एक दिन प्राव काल स्वस्थ होने पर वहं दा 
की भ्रीख के लिये श्रपना सुनदत परः दयोड' फर चरातां मना । 


} 


| 
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इस घटना के कारण न्याय शामन मे कुक श्चसुपिधा नदीं 
है । उस समय मं न्याय को वास्ततरिक वात जानने से छु 
सम्बन्धनथा।जो सय से श्चावश्यक कायं न्याय कै हवालै था, 
वद्‌ था अभियुक्त फो फंस दे देना) 
जजों को श्जमेरल्डा फे विरुद्ध काकौ सवृूते मिला था।वे 
श्रवस को मरा सममते ये । इसते श्चधिफ मौर क्या चादिये था ! 
" कतस कहीं दूर न गया वआ । वह श्चपनी सेना मे जा सम्मि- 
लित ह्या, जो पेरिस फे समीप दी चाचनी डालि पडी थी । । 
युकम मे उपस्थित होने का उसका परिचार श्रणुमात्र भीन 
या। वह्‌ उस वदना कै विषय मे छु निर्णय नहीं कर समा था । 
चह सन्वे सिपाहियों कौ तरह श्रधार्मिक तथा शध त्रिश्वासी धा । 
जन वह्‌ उस दुरषैटना पर परिचार करने लगा, त उमे भवयेक घात 
शका-भरी जान पडने लगी । बफरो, इजमेरल्डा के प्रथम दशेन कौ 
घटना, उनका प्रेम, उसका निप्मी दोना, शौर मये ऊपर परेत- 
पादी कै कारण, दैष्देन ने घटना को जादू से साली न सममा । 
उम घटना ते परेम के स्थान मे उते जादू मधि दिद देने लगा । 
चस नाटक मे उसका पा यडा भदा--द्युखद्‌--था । सको 
' लस्जा का यध टृ, चैते लोमी फो एक दग्पोक यर्म हा पण्डे 
{जाने षर लज्जा हों शराती है । उते इतनी चाशा सो्वश्य थीज्रि 
उसी शचनुपम्थिनि भें उसा नाम कदत के बाद्र न जागा । 
उरी यह धारणा सहो थी , क्योकि उख समय फो एलिस"ग्ट 
नथाश्रौर वरिम फो अनेक कचहरियों मे फलो को सवा एक 
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मामूली घटना थी । किसी फा कोठे याना, उप समय एक साधा 
रए-सी वात थी 1 लोग रेसौ वातो की श्रोरहुत कम ध्यानदेतेये। 
उस समय के कुलीन लीग फोक्षी पानेवालो के नाम तफ नह जानते 
ये, केवल साधारण जनता हौ , उनके माभले मे इच .दिलचसी 
लेती थी । उस समथ के जल्लाद श्रपने व्यापार मे चतुर कसार षे । 

फीस के मसितिप्ड से मोहिनी डालनेवाली शमे, 
खजर फी चोट शौर मुदम का परिणाम--सत्र, जाति र । द 
घटना के भूलते ही उसके हृद्य में फलयर-डि-लीख 'का चित्र 144 
स्थापित हो गया । * 

इस स्थान पर--जहों उसरी सेना की छावनी पडी थी, जो 
नालयन्दो शौर साधारण दूघवालि्यो का, गोध था, जो मोपा 
के अतिरिक्त कृ चौर न था--रीवस का मनन लगता था। 

परीवस श्रव च्छो तरट्‌ स्वस्थ हो गया च । चोट सयेद 
महीने हो गये थे । उसने सोचा,कि निश्चय ही जिप्सौ का मामला 
तय टो गया होगा श्रौर लोग उसे भूल गये ्ोगे। इसलिये; एक 
दिन सुहायने, प्रात काल मे, वह्‌ नाद्रीडेम-स्वायर मेँ स्थित प्टुयर 
के दवार पर्‌ चा उपस्थित हुश्रा 1 ' न 

ऽस समय नाटरीडेम के, सामने 'एक वी भीड़ लग रही थी 
मगर उस शरोर उसने कु ध्यान नीं दविया। घोडे को चादर "वाधि 
केर वद्‌ प्रसन्नतो-पूवंक अपनी भावी पज्नी से मिलन क 
आतर गया । धि १ “$ । 

उस सम्य फ्छुयर छपती माँ के साथ छकेली थी { ' ' 
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पटुयर को भिप्सी का श्राना श्रौर उसकी घकसै के गलेमें 
फीवस' के श्रक्तो का दंगा होना अभी भूलान या। तो भी कष्टेन 
को न भद्रकीली वर्दी मे देस कर उसा हदय वँघों उल पद्ध । 
श्रपने उस श्रसीम श्रानन्द के कारण वह छुं सङ्चित दो उठी । 
वद्‌ करुमारी उत्त ममय श्रपूर्व सुन्दर दिखाई देने लगी । उसने 
उस दिनि श्रपने केशों को सूप सतारा था। उसके गोरे यदन पर 
नील वसन शवपूर ्टा टिवला रहा था । उसकी श्रोत्र में भेम 
खनदल कर रहा चा । 
पीयस्त ने श्रपनी सेना घोडने के धाद किसी सुन्दरी कोन 
देखा था , इसलिये चह पयर फे मौन्द्यं तया शगार के प्रवाद मे 
ब चला । वह्‌ श-वीर कौ तरद रम पूर्वक मिला । सधि स्यापित 
होने मे कठिना नही पडी । 
पटुयर की मँ पनी प्मारम सी पर पडी थी › मगर उमे 
पयस फो फटकरार वाने फा साहम न हुश्रा । पुनी की भत्सना 
प्यार मे परिणत हौ गई । 
युवती सी पर वैठकर क सुद का काम फर रही यी । कैष्टेन 
उसी के पिले माग प्‌ सुक गया । युवती ने धीमी श्रावाचमे 
इलादना देना त्रारम्भ किया- 
चरम चदे चचल मतुप्य हो, दो महीने 
ने शपथ खाकर कहता ष कि एम्दाय 
मिप सप्र ओ भग करने मे पूणे समथ 
फे पररन से व्याज्कन होकर फरीवस ने फो 1 


नि फँ प्रिताये १ 
सौन्दर्य किसी राच 
हो सक्ता है-युवती 


३२६ पेरिस का कुवडा € 


वष्ट धीरे से ईस पडी । वोली--जनाव । सुन्दता दी षत 
हयोदिये , मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये । ' 

प्यारी । तँ बाहर मेज दिया गया था । 

छपा कर किये, कदो ¶ चनौर जाते समय, भाप मिलक 
क्यो न गये ? 

'कयू-दन-बरी'-- पेरिस के समीप एक गोमि गया था। 

फीयस सोच रदा या कि पदिले प्रशन का उर दन ते दू 
का जवाब देने की ्मावश्यकता नहीं है । 
बह गोधर तो बहुत समीप है । कमी ध्रा कर्मे क्यो नहीं फ 
गये? ` ५ ख 


५ 


# 


ग 


1 =-= 


पीवस को कुच उत्तर नही सूम रहा था । । 

श्पने क्त॑नयों मे लिप रहने ॐ कारण । श्नौर यै क वीमाए 
भीधा। ` । । । 

बीमार १--भय से युवती, बोल उठी । ` 

हौ, छव चोट त्रा ग़ थी । 

चोट ।--युवती भयभीत दो उठी । \ 

चमरा्मो ' नद --फीषस ने कदा--मामूली चोट थी] एर 
फगे मे तलवार की नोक लग ग यी ¡ इससे तुमको क्यो विवा 
दोरदीदै? ` ' ध । 

दसस खुको क्यों चिन्ता हो रही है ?--युवती रो कर कन 
लमी--ठुम दित्लगी कर रहे दो । तलवार कौ चोट कने गी ¶ 
सुमे पवस्य सय छुं वतान्नो । क 


॥ 
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मेत प्यार । इखमें कोई ऊदान नही है । एक श्चफमर से यों 
ही कडा हौ गया । वस श्रौर छद नही । “ 
श्रसत्य भाषो परीवत रो यद मादूम याकि खियोको शंत 
` मे प्रतिष्ठा के का पुरुपो को वहत ईॐचा वना देते है । 
" सचमुच युती भयमीत दो उसकी शरोर प्रसत तथा प्रशसा 
' फा नष्टिसेदैससरदौ थी। फिपभी उत्ते पूरं विश्वा न हा । 
बह बली-प्यारे फीस । य तुम पित्छुते श्रच्य दो गयेदो? 
भ तुम्दूरिप्िसैबी को नदीं जानती, तो मी कह सक्ती हँ छि बद्‌ 
महूत चण ्रादुमी है । मगडा क्यो हौ गया ? 
क्षोबम को प्रश्नों के जाल से वाहर निकलने का योर खपाय न 
` मू षडा) वोला--युभको याद नही है, यो ही ात-दी-चातमे 
। गात बद्‌ गई । 
पात चदलकर पनी प्रेमिका का ध्यान रवैटानि केलिये वद 

¦ बोन उडा--स्कवायप मे श्राज इतना कोलाहल स्य) द १? 

। पह सिदकी के पास श्रा गया । गल उठा~-दे भगवन्‌ । बडी 

| मार मीडष। 

। युवी ने ऊदा-मे नदी जानवी , भग्‌ मेनि सुना है को 
भिण्ड जादृगरन। फक्त पानि के पिले सयके सामने यपर 
भ्रायरिचत्त करेगी । 4 

कैषटेन को इयमेर्डा का भ्रम न हरा, इप्लिये उसने युपती 
के पत्तर म खो दिलचम्पी नहीं ली › श्न्वुतो भी एफ-रौ सवाल 
पद्या-जादूरास्नी का क्या नाम है १ 


३०८ पेरिस काङ्षदा ' 
म नष्टौ जानती--युवती ने उत्तर दिया ! ४ 
उसका दोप क्या बतलाया जाता है ? । 
नही जानती। , , - . 
इस पर युवती की मोँ घोल उठी-इन दिनों इतने जाट 
को फोंसी हो रदी है कि उनका नाम जाने विना ही फोसी का ह्म 
हो जाताहै। ( 
 भीड को देखकर द्धा को श्चपने लडकषन की, वाते याद चग 
लगी । उसने (सपनम चाल्सं! का पेरिख महानगर मे भेरा देवा 
था। उसके वणन का लोभ वद्‌ सत्ररण न कर सकी !' ` 
दोनों पमी उस द्धा के भाण की श्चोर से ्टासौन थ 
भीय र अपनी प्रेमिका की सी के पीये कग शपते ध, 
नेतरो से पयर की शओोढनी के भीत छख देखने लगा 1 प्रोठनौ ईस 
रकार खुली थी @ वह्‌ उसके मीतर बहुत सी शचच्छी चणो 
देख सका । युवती फे रूप से चकार्चोध, टो उसने सोचा-ल¶ 
सुन्दर चमदेवाली भियो क तिरिक्त दूसरी लियो के परमम कैमे 
पडते है । \ 
योनो चुप थे । युवती, युक की" शरोर, कभी-कभी ्रेमभरी 
निगो से देस लेवो थी । दोनो के सिर के वालं एकच दो यये थ 
उन पर वसन्त-कालीन सूय की क्रिरे खेल रदी थीं । “* श 
फीयस 1--षटुयर ने.एकाएक धीमे स्वर से, कहा ~ तीन महान 
मे हमलोगो का विवाह निवाला दै, शपथ खाश्रौ किमेरे किव 
मने किसी दूसरी सी को कभी प्यार नही क्रिया ६1 ५ 


पेरिस का छबदा ३०९ 


सर्गीय देवी । म शपथ प्राता] 
^ उसकं स्वाभाविक कथन पर युवती फो विश्वान हो गथा।, 

शायद फीस फो भी उस समय श्रपमे कथन मे विश्मासं 
शो श्राया। 

शस बीच माता, दोन प्रेमियों को घुल धुलस्र वतिं क्रते 
गष, मीतर चली गई थी । फ़वसत न उसे जति देस किया था। 
एकान्त फे कार्ण उसका साहसम वढता जाता था उसके मस्तिष्फ 
मे पिचिच्र विचार उठ रद थे । युवती उसे प्यार क्रतौ यी 
उसका भारो पति धा ! ठनो छक ये । 

पद्युयर ऋ प्रथम पेम अपनो समन्त जाला फे सान जाग 
यद्वा । उसके नेत्रो के माव को देस कर पुपर भयभीत ले उठ । 
उने यपे चाये शोर देसा--समम गई कि उससो मँ बोम 


चेभ्पतहो गरैदै। 

मङ्कुचित होकर उस्ने कष्टा--सुमः बड़ी गर्मी माख्म षौ 

है। 

जष्षतफ मे सोचता -फोवसने क्म-मान्दम कता है 
र ोषहर छे गया है पूष वडी कडा 1 घन्या्टोकिरमे 
परडोको गिदा 

नही-नी --वेचारी युवती योल व्टी-से एवा की श्रावर्य 
क्ता! , 


-त गति से ष्ठी 1 दौककर खिदको सोल री 1 द पर श्रा 
ग, चैते भनते गे समीप जान शनी एकाएण माग सक चहैवीरै। 
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नाद्रीडम-स्व्वायर के उस समय ऊ करुणाजनक रभ्य को 
देररकर पयर का भय जाता रदा ! खवायर तथा पास.कौ गति 
नरमुडो से भरी थीं । स्व्वायर के वीच का दस्मा, रिते 
ध्पारतीज्' कहते थे, सिपाहियो द्वारा रक्तित था । 'पएवीच! क 
चारो श्रोर छाती तफ़ ऊँची एक दवार थी, ज्िसकाद्राः | 
मिशष के सिपाहियो द्वारा रन्नित था । नाद्रीडेम गिरजे का द्रः 
अन्द्‌ था । + । 

भीड मे साधारण गन्दे लोग ये । इससे खट था कि निष 
त्रटना की शाशा मे वे लोग वों कन्धे-से-कन्धा रगढ रदे य, ब ' 
रीक वैमी हीं थी, जिससे वैसेलोग णशत्रष्टौ जाति द उनम 
कोलाहल भयानङ़ था। भीड फे लोग शोर मचनि फी शपेत 
हसते बहुत थे । उसमे पुरुषों की रपे्ा खियौ'बहुताथीं 1 

जसी ने कदा-चद्‌ यदाँ प्रायरिचत्त करने श्रायेगी । पादी 
छत्र लेटिन मे ह्‌ देगा । यह्‌ सर्वदा यदद दोपहर को हेग है। 
यदि वु उसकी फली देखनी दहै, तो मेव-स्वायर मे जारो । 

मरिसी दुसरी ने कहा--घुना दै, उसने किसी पादे मे श्रषना 
शमर पाप नहीं कहा ह । £ 

ण्क पडोसी ने कहा--णेखा ही सो सुना जता है । 

एकस ने कदा-काकरिरजोटहै। ,?, १५ 

कष्टेन -ती समस्त विचारशक्ति युवी षी म लगी थी । उम 
भद्‌ की श्रोर ध्यान महीं दिया › वल्क पीठे से श्चाक्र युती ख 
ऊनरयन्दर पकड़ लिया । युवती ने सस्किराते हुए विनती फी-- 
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कषा कके युमे श्चकेती चोड ढो फीस) यदि भेरौमोँश्चा 
जायगी, तौ तु्ढारे हाय को देप लेगी । 
उसी समय नाटीडेम की घडी मेँ चारं घरजे । भीड मे सतोप 
की ष्वनिर्यूज उठो । सय लोग खयायर से, छतो से, पिडकियो 
से बोल उठे-बह ज्रां 
पयुयर मे श्रभागिनी से नखर बचाने के लिये श्रपनी श्रंसा 
देक लिया। 
मेय मोहिनी (-श्रौरस ने क्दा--भीतर न चलोगी ^ 
न्ी-उन्तर मिला । ५ 
सिपादियों से धिय हृश्रा एफ चछक्डा स्व्वायर म॒ श्राया। 
इसमे एक मजयूत घोडा वेधा चा । प्रदार सिपाह भीडमे 
उसके ह्िथे रास्ता बनाने लगे । छक्डे के पास न्याय-भवन के 
पहुत-मे ्रफ़सर, पुलिस~छफसया के सायः घोदोपरश्रा रटैथे। 
माठर जे सवके श्म था । उम प्राणचातक छकडे मे एक युवती 
्रैढो ची, जिसके हाव उसी की पीठ पर वष यै । उसके लम्परै केश 
पमके बक्तस्थल तथा अर्षनग्न कथो पर वरिखरं पड ये। 
उन षवमकोले शौर चिकने केशों के भीतर स पक सुप्ठुर 
रसो वैधी धी, जिसति उसका कोमन चम कंटा जतत था+ 


बद्‌ रसती उख युरती की गदेन मे भी ल्मी थी, चै एक सुन्दरः 
ए को चास शरोर से फेना भरे दो । रस्सी के मीये उसका 
श्रान्ता मिल गद धां 


कवच षडा था--च्रभागिनी फो इतनी शर 
क्योकि पत्तो पनिवालो की इच्छादि वय मी पूरी क जाल 


1 
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थी । उसे पव नंगे थे, जिन्दे वेद सी-सुलभ लस्जां के मवमे 
ठंकने का प्रयत कर रदी थो । उसके पोषो के पास उसकी वी 
मी र्धा यी । बद्‌ अपने दों से अपने शमी या करती को पड 
हई थौ; क्योमि बह टोक़ सेरवेधा न था। उक्त विषद्‌ मे भीरोग 
के सामने नमी हो जाने फे डर से वह दु पा रदी थी । शरफ़सौस) 
रेस भयभीतो फे लिये लऽ्जा नहीं बनी है । ' 

प्यारे । जरा दर देखो--पयर ने कहा -यह' वदी न्ख 
जिप्सी दै, जो स्वेदा ण्क वकसी साथ रखती है । | 

इतनां कद्‌ कर वह्‌ फीवस फी श्रोर घूम गई । पवस केने 
अकडे की शरोर लगे थे, बह श्रत्यन्त पीला प्रड़ गया था। 

कीन-सी धररी वाली जिप्षी १--उसने पूषा ।' 

कयो, पीवस ।--फटटुयर ने उत्तर ठया -तुम्दं पाद नही ६१ 

मै व्दारा मतक्तव नटी सममता--गीच,हो मे फीयस वोत 
उ । 

उसने भीतर जाने के लिये पोँव बढाया ; भिन्त पटुयर्‌ की 

ईष जिष्सी को देसे टी जग उठी । उसने कष्टेन छो सन्देहा 

भाव से देखा ! उसो अस्पष्ट रूपसे याद्‌ श्राया करि दस नाद्र 
गरनी फे मामले से किसी कष्टेन काभी सम्बन्ध था। ,~ - 

मको खया हो गया {--ष्टुयर ने कढा-लोग सोेगे म 
इस जिप्सी फे कारण तुम्दारे हव्य में सलबरली मच ग्द है । , 

फीवस ने दछधीकने का प्रयत्न करते हुए कहा-मेरे हय म 
खलच्ली ? कमी नर्ही ! , = ~ 


र 
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तम उदयो--युयती ने श्ाक्ञा के स्वर मे कहा-दम लोग मन 
इद देसेने। 
कैष्टेन फो ताय होक९ ठहरना पडा । उसा चटृत कु भय 
जाता रषा, जव उसने देखा करि फ्ैदौ जिष्सी पनी दष नीचेसे 
उपर नष्ट षठाती । वह्‌ इजमेरत्डा थी । वह्‌ श्चपने दुरमाग्य फेः 
श्रन्तिमि सोपान षर भी सुन्टर दीस रहौ थी ! कपोलो के पिक 
जाने से उसकी कजरारी शरसे सरीर मी लम्यी दिम देती ौं । 
छदे के दिलने के कारण बह इधर-उधर मकमोरे में पड 
जाती थी । सरोच-माव के अतिरिक्तनिराशा मे उसे छदे नही 
मूमः 'पटता धा । द्यफडे की उद्वल-रद के साथ उसका गीर 
सृतक की त्द्‌ उदय पडता था । उसके ननो मे श्मोनू.की एक षक 
धूः लटकीं पड़ी थी, मगर जान पडताथा फिवे वदी जम गहै । 
, भीड़ कौ सो फे घीच भे छकडा शारवीकत' के पास पर्चा । 
उस सौन्दथं तथा विपद्‌ का ध्यान क्र कहना पडता कि 
कठोर-से-कडोर पापाणम्दय मीस समय करुणा मे द्रवि शोञ्डे। 
भद शान्त टो गद । पारी चा दार सुला । वद्टौवेदी षर 
दीप जल रहे थ 1 एक किनारे चद का एक कास पडा था। 
"यादी दधरखधर चयराये से फिर रे धे । निस चण नम का 
गन्‌ द्र खुला, भीतर से वादिल केपाठकी वात 1 
कमी समय ग्रार्थनानान के शरतिरिकत ण्क पारी ने लेटिन म इ 
मनेशारभी किया! गृद्ध जनों यस गाया गया बह मन्त-खतका 
कौ शान्तिके लिये धा। 
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लोग शान्तिपूर्वक सुन रदे -थे । श्रमागिनी भिष्सी भये ते 
श्मपनी दृशि-शक्ति तथा विचारशक्ति को सो चुकी धी । उप 
पीले हठ प्रार्थना करते दिखाई पटे । जय गाढ़ीवाला ठते नीम 
उतरने म मदद ठे रहा था, त उसने निप्ती केदोठ से भी! 
शष्ट निकलते हुए सुना । 

उस दाथ सोल दिये गये 1 वह्‌ च्रपनी वकर के साय नीचे 
उतरी । नगे पाव वह्‌ येदौ की सीदियां तक गई । उसकी गरदनमे 
रस्सी लगी थी । रस्सी सर्विणी की तरह उसका पीदा कर रही थी। 

भिरजे या गाना चन्द हुश्रा ! एक चामी एक सोने का राप 
तथा मोमवत्ती लेकर भिरे के रन्ध्र से वाहर निकला । श 
पादपियं का णक लम्वा जलल निकला । वे गात ही गौ धोः 
चदे ,,विन्तु जिप्सी के नेत्र सयसे श्चागे के पादसी पर गद ये। 

श्रो ।--यद्‌ श्रचानऊ वोल उदी--व्द किर यद मौ भा 
पर्चा 1 ८ = 9, 

वह श्रा्चडिकन थ । श्यपने पद का चिन्द्‌ उसके हाप ५ 
या। वह्‌ कैदी की श्नोर्ागे वडा । उसका सिर पी कौ युग 
या । शलं ऊी पलके नकी गिर रकी यी । बह जोर से मनोवा 
कर रदा था । जव वह बाहर प्रकाश मे श्राया, तम लोगो ने मके 
पीत वरणं क कारण सममा कि वद कोई सगमरमर का वना तिशष 
दै, जिनी मूक्तियो गिरने में वनी थीं, श्रीर जो उठकर कर्मे 
जानेवाली का स्वागव करने श्राया ! =, । 


जिष्ठीनयुवती भय के कार्ण सूस गई शो । उसे शात री 


1 


देरिसि का इदा ३३५ 


इश्रा छि किसने उसके हाथ मे एक यडी सी मोमनत्ती देदी,न 
बहे न्वं को ष्टी कदं समश रहो थी ¡ उसके शरीर मे जीवन कै 
` सचार के शुध लक्तण न धे । पादरो कै इशारा करने पर जेलर बँ 

सं हट गया । यह श्रकेला कैदी के समीप धडा । 

युक्ती को अरचानरू रश्च श्रा गया । उसका सून उवल ए । 
उनकी सतप्राय श्रातमा मे क्रोध को श्च ग्न धधक उठी । 

श्राचहिकन धीरे मे उक पास गया । उस समय भीं वह 
चाद दैप तथा वासना से भरी निगो से जिप्सी के सुले श्रमो 
की शरोर देप रहा था। उसे गम्मीर स्वर मे पूद्या-युपरती । 
श्यपने पापो तथा दोषो के लिये तुमने स्वरसे क्तमामोतीहैष१ 

युयती के कानो के पास सुककर उमने धो स्वग" मे इतना 
श्रौर कहा--सुमभेरी ्ौना खीकार क्ती हे? श्र भौ 
युम्हारी सता फर सक्ता 

ललोगों मे सभम किं वह युचतो के पापो की स्वीकृति सुन 
र्ाहे। 

भुमतो ने उसफौ "पोर पैनी र्ट से देखा श्रौर कटा-साक्त । 
द्रो) चन्यथा सवर मडा फोड दग ! 

पाठरो भयानक हसी हस पडा--कोई वुम्दाय विश्यास्त न 
करेगा श्रौर तुम घर्‌ वैदे, हत्या के दोय फे मायाय, णके बलनाम 
भौ मोल ले यैठोमी । तुरन्त उत्तर ठो, मेरी शकर रोगी ? 

' तुमने रे फीवम काक्या कियाद? 
^ वह. मर गया--पादरी ने ऊहा । 
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“मभागे साचंडिकन ने उस सपय यो ही शपते सिर सष 
उठाया 4 उसने उस मक्नान को छत पर क्रीत को देस तिय । 
ब्रह कोपि उठा । उसने ्चनो च्रँसो को षन्द कए जिया! भि 
देस श्रौर शप देने लगा 1,उसके हृद्य मे खलवली मच ग६। 

, उसने फिर श्रपने हयाथःक्रो उखा कर जिप्सी फे सिए क उप्र 
फेरते हुए एक मन्त्र पा । वही श्रन्तिम मनर था।, 

भयानक पूजा-विधि का अन्त हुमा । पाटपी चनौर जस्लाद ॐ 
मरीच बहे शात था । ५. 

जनता ने भी घुने टेक प्रार्थना की। , , 

एममस्तु-श्नाचंडिकन ने कहा । 
! वहं घूमा । उसका सिर उसके वक्षस्थल पर लटफ गया । बह 
पाद्व के गिरोह मे जा मिला । िपक्तण भरमे चह लापता 
हो गया। ^ 

` कैदी भिप्सी शरपनी जगह पर नस्तव्ध सडी थौ 1 बह श्रपते ` 

अरन्त कीं प्रतीक्ता ऊर रही थी ।' ॥ 

मास्टर जक चर्च के गुम्बज पर वनी ह क्रिस 'मू्तिका 
अध्ययन करनेमे गे ये! द्धी कठिनाईृसे वे श्रपने स्थानसे ' 
टे । उनके इशारे से दो जलाद्‌, पीले चश्च पदिन, जिप्सी के 
हाधो को पुन बोधने फ ज्ये मागे वदे। | 

अभागिनी जिष्सी मो शायद उस समय जीयन के लिये कव 
अफसोस हो श्राया। उसने श्रपने सूये नेच को काश करी शरोर 
सू की छरौर, सपहले वादलो की श्रोर (उठाया । बादल आकार, 
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भ यन्तन सुगोभित छो रहे ये । फिर उसने एक जिप्सा-भसी द्टि 
लोगो पर तथा श्रासपरासर ढे धते पट डाली ! 
जमे जरसनाद्‌ उमके हाथो फो वो रदे थे, चह एकाएफ चीर 
पदी । वद्‌ चीख ्मानन्द्‌ से भसी थी । उसमे सामने के मकानकी 
धृत पर पने प्रेमी क्रीपस को सजीव-सुन्दर रीति सेसजा 
मआा-देख लिया । । 
` लज ने मूठ कदा था । पादो ने मू फा । उसने ्रीवस को 
परपनी रों से देखा है । श्रथ वह कैत सन्देह मे रह. सकती 
१ बह जीषित था, सुन्दस्य, नईवर्दामिया! , 
पौवस ।--उद्‌ पुकार उठो-मेरे प्यारे फीस 1 
उसे श्रमे हाथो को दलानि का श्रयत क्रिया › मगररवेर्येपे 
4। उसने दैष्टेन को त्यसौ चढत हुए देखा । एक युप्रती, जो 
से शरीर पर कुरौ हद थी, क्रोव-भरी दृष्टि से कैष्टेनकी श्रोर 
पपरटीथी। 
कीस ने ऊय कहा, जो निप्सी के क्रनों च मष्टा) 
फ बे दोनों छज्ज कौ लिड चन्द कर भीतर चले गये 1 
फवीस ।-निराश होकर जिप्ली ने कदा--दुम श्न वातो 
र विर्गस करते ! . 
उते एक भयानर्‌ चिचारन चा 
फ दैष्टेन फस कौ हत्या फे मिये इते दंड मिला है 
श्व तक उसने सय ऊच पैव धर कर सद लिया या › किन्तु यद्‌ 
यन्ठिम चो चरस्य थी ) बह मीत पर मूषित यो चम से गिर परी । 
(1 


द्याया! उते याद श्ागया 


1५ 
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उसे उठाकर छकडे पर रक्खो ; शीघ्र' इ मामे छ चन 
करो-जेकर नेक्हा। ह ° व (= 4 

गिरे के श्मसारे फे ऊपर, कमानियो के सहारे निगने हए 
छज्ज पर, वाद्शादों की मूर्ति के बीच मे, एक गिचिपर ल्प 
दर्शक चैठा था । किसी ने उसे नदीं देखा था । यदि चह भक, 
रगीन वख धारण किये होता, तो श्रय वद मूतियो की भो 
गिना जाता। ए 

वह्‌ दशर बडे ध्यान से, शान्तयित्त हो, सव इ देष रट 
ा। कमी-कभी सीटी दे उठता था परिले दी उने एक ममे स 
एक मजनूत रस्सी कस कर ्ोध रङ्सी थी । रस्सी कां एक सिग 
नीचे जमीन पर मूत रहा था । जिंसी ने इस वात फी श्रोरध्यान 
नहीं दिया था । । र < 

सोक उसी ममय, जिस ममय ' सिपाही, जेष को धाता 
नुसार, काम करने जा रदे थे, उस दशक ने रेलिंग फो पार क, 
गस्सी को पां से, घुटनो चे श्रौर हार्थो से पकड लिया । किए क † 
एकद्म नीचे को फिसल पडा, जैसे शीशे पर सेव फिसत ५८ ` 
"8 । मिल्ली की तर बह दोनों जल्लादों के पास जा दूत । उस 
अपने दोनो हा से टेनो जस्लादों को षषी पर दे साग। एकप 
ओं िप्मी को तडा लिया, चैते घालक गुदो को च्या हते द, श्रौ | 
एक ही लोग मे गिरने के चरन्ठर दासिल्ल ष्टो गया । किर किमी 
को श्रपने दा्ों पर्‌ उठा फर वदं चिरा उटा--पतिन मन्दिर । 

उसने यद सव काम इतने वेग के साथ प्य चिरत 


५ 


हे 
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{खमय मिजलौ फी एर ही चमरू म यद्‌ सम छय्‌ दविताई द देवा । 
पवित्र मन्दर । पवित्र मन्दिर -भीड़ चिल्ला उठी । हजारे 
दथेलियो' कएतल-ध्यनि कर उदां । इमसे कामीमोडो की इकलौती 
शरस दै तथा प्रसन्नता से चमक चठ । 
1 ईस श्रचानक् धके मे जिप्ती फो दोश श्रा गया । सने शछ्चपनीं , 
शोत सोली, कासीमोडो कौ नोर देखा, किए उन्दः वद्‌ कुर 
तिया-मानो वद्‌ पने रत्तकमे भयभीत हनो उठी थी । 
माम्टर्‌ जे येक वन गये । भिपाही, जस्नाद्‌, सृ-फे-सथ 
मेषो की तरह चुपपाप संडे ये। ना्रोडेम के भीतर की 
चिप्र घुरक्तित थी) गिरजे की शरण श्रकटक थी । सनुष्यो का 
न्याय गिरजे की चौखट पर माथा रगडता था । 
फामीभोढो श्नः कर्कश हाथो मे जिप्सौ को लिये हए था । 
हे फोप रही धी › मगर वह्‌ उसे बडी हिफाजत श्रौर सहृलियत 
तेलेजारहा ण , ताभि कहीं उम चोट न षवे । उते मादयम 
या फि च एक छल्यन्त कोमत एय श्रत्यन्त श्चमूल्य वस्तु ची, 
नो ऽसे हाथ कै योग्य नथी । मार ह्या फि वह श्रपनी 
प्िसे भौ उसे छते की दिस्सत्त नदीं करता । 
एकाएक उसने श्रषते शुज पश में ऽसे योध कर अपनी घाती 
े लगा किया, मानो चह उसका खजाना थी । 
जिप्मी की श्रो से फोमलवा श्नौर करुणा कलक री यी । >... 
र उसमे श्मग्नि का श्रटुरमाव देखा गया । 
जियो हस पड, से पडी । मीडते शागशी दीः कर्योक्रि उस 
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न रहा { वह्‌ यह्‌ नहीं सम पाता थाकि्म कँ दक्वा 
रदा, स्वप्न देस रहारहया जाग रहा द । बह चते यत 
दौड पडता था, फिर धीरे वीरे चलने लगता था, जो गली सामत 
श्राती थी, उसी मेँ घुस पडता था , िन्तु परेव का भय पे कन 
हसा श्रा वह्‌ भेव-्वायर से दूर हट जाना चाहता था। 

ह्‌ नगर से दूर्‌ निकल गया, जद केवल चिर-पुट एक 
घर वने ये। एक ऊचे टले ने पेरिस-नगर को उक्त श्रता से 
रमल कर दिया । उसने सोचा कि वह पेरिस से सैको मीत 
दृरयेतोमे दैः भरस्थल मेदै। बह रुक गया चौर फिर सौव 
लेने लगा । 

भयनक विचार उसफे मस्तिष्क मे लों की तरद एकप 
एक आने लगे । फिर एक वार्‌ उसने श्चपनी श्रात्मा को दिन १ 
उजाले की तरह देखा, श्नौर वह्‌ उस दृश्य को देखकर सष चपर । 
व उस दुखी युवती के विषय मे सोच रहा था, जिमने अमं 
जीवन को नष्ट कर दिया था, श्रौर जिसके जीवन कौ स्वय उन, 
नीट किया आ । उसे श्रपनी मतिना को मूता श्र पवतर 
की नित्सारता ऋ स्मरण हो श्राया-साङस, ध्म, शील तका 
श्वर भी निस्थंक जान पडे । वह्‌ श्रपपित्र विचारों मे इ गया। 
उस्र समय जान पडाकरिवह शैतान की रहती काषाया 
च्छाद । ि 

अपनी यात्मा को जांच कर उसने ठेस लिया कि प्रहृति मै ` 
उसमे वासना कै लिथे किस प्रकार स्थान रस छोङ धा) ह 
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प्रौग मीकटु हौवा गया 1 उफ हृदय के हरएक कोने से धृणा 
वथा इपा जागृत ले उटी। उसो जत हृश्ना करि उफी ईषा 
मक मेम के मदन खर्प के श्रतिस्कि श्यौर कुनथी!जो 
; भम मलुप्यो के हव्य में सदूगुणो ऊ दरे करता द, वही प्रेम 
पारसी के हृदय में भयानक रूप धारण क्र शेता दै । शरीर, डे 
प्रतो के स्वभाय के मतुप्य जग पादरी दो जतिष्ट, तय चे पिशाच 
, पने जाते दै । 
पानसो सिलसिला कर दस पडा, श्रौर फिर पीला पड गया । 
श्रपनी घातः लालसाश्मो की विवेच कर वहं कोष उगा--उसका 
भ्रम चतिना दिपमय ब्यौर दंपूरख था कि एक रो फौमीं क तप्ते 
मौर दृमरे खौ नरक तक प्ुवाया 1 चद्‌ ठडित ह, रौर उस 
अभिशप्त को नरकगामी टना पडा । 
फि" उस मस्तक मे पीव -मा राया । उसे जीता देख कर 
त्था यद्‌ सोच फर त्रि दैष्टेन एक शुद्र जीव है--जो पुरानी के 
यष्ते षक न परेमिशन के माथ मोज उड रहा है-नये-नये भेष 
मना रक्ष, पादपे फिर सिलखिला पडा , जन्तु जय उसफे ध्याने 
म्या फ जिप्सौ युवो भी --जो पदिले उसकी घृणा कौ पानी 
नद्‌ हु जी--थय उसको धृणा की पाता से नही वच सकी, तम 
तो ऽस चृणएा मोर श्चयेतनता दूनी दो दौ 1 
मकै पश्चात्‌ उसका भ्यान भीड की श्रोर गया । उमके प्रतिं 
कमी दृषौ रि प्रवल दहो उठो 1 भीड ने उस पेमपानी का 
श्रग च्रधन्ुती कर्ती से देखने कौ धृष्ठता की थी! अपनी प्ेमपाती 
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की दुर्दशा का ध्यान श्रते ही उस लिलार पर शिकन पड ग । 
यह सोच कर कि उसकी प्रेमपात्री शर्षनम्न मवस्था मे मीढ ठे, 
सम्बुख लाई गई थी, उसफो हनासों विच्छुमों ॐ डक मले , 
सी पीया हुदै । भेम के रस्य फो इस प्रकार श्चपवित्र हेते शोर 
सवके सामने सुलते तथा स्॑दा के लिये सुरकाते देए बह गोष 
ऊ घावेशा में रो पडा । जो युवती युछलित कमल की तद्द पिमः 
विनम्रता भौर प्रसन्नता फी मूत थी, उसको देखते का साहस , 
भीक फे अपवित्रो ने किया या--इसङा विचार कर वषु 
हो रोने लगा । जिम युवती के शरीर को अपनी निहा से भ 
स्पशं फरने का उसको सादसन हश्रा था, वही उम ठनि सां 
जनिफ सम्पत्ति ्ो री थी, श्रौर पेरिस के नीचतम चोर भिम 
मगे तथा वदमाश उसे ठेख कर मनोरजन कर रे थे । 

उसी कए्पना ने माम तदला--यदि नह्‌ युगतो जिप्मी*जति 
कीन हती, ओ पादरी नोता, वच का जन्म ही न हुा.दोत) 
शौर बह सुमे प्यार करती › तव मै भितना ससी केता । मे 
जीवन करिता शान्तिमिय होता । शाह । इस समय भी यसी 
दम्पति, क्पना-जगत्‌ के उस पार, धने-कलि व्रवलों म धुल ह 
कर्‌ वतिं कर रहे ह, श्नौर यदि वर की छपा हृद होती, तो म 
भी उन सुखी दृम्पतियो मे से एक होता 1 

इस विचार के साथ षी उसा हदय कोमलता तथा नैरारय मे 
पिचल उठा । ॥ 

वही--यदी युवतीं उसके ध्यान म वार-मार आकर मको, 


८ 


1: 


॥ 


॥ 
; न्ययिव शौर उमके महितष्क को सन्तश्च कर रही यी, उस सना 
` युरो फो छतर रदी थी । श्रव इसने रोई अफसोस न रहा, किमी 
' यात का पश्चात्तापे न रद्य । जो कुच वह कर चुका वा व्मेक्ि 
से करने को वैयार था । कैष्ठेन के क मे उमे देखने कौ अपता 
वदे उसको जरलाद फे पजे मे देखना कहीं श्रधिरू पसद करर 
वो । उसकी व्यथा श्रपनी सीमा को पार ऊर चुकी थी । वह श्रपने 
` धालों को हाय से नोच-नोच कर देखते लगा कि कीं ये सकेदतो 
नहीं हो गये । 

। दूसरे ही क्षण इयमेरत्डा फे सुख तथा दुरवस्था का घ्यान पर 
यह वैशायिक हास्य मे मग्न दो गया । पटिला चित्र उम समय का 
था, जवर उसने इमेररुडा को पहिले-पदहिल देखा या-त्ह , 
निरन्त श्रौर्‌ धरसन ुल नाच रटौ थी। दूमत उम समय का 
था, जव उसने जिप्मी को अन्तिम यार देखा च-प्द ष्ठानी 
भी, उमरे गले मे रस्मी वी थीय नये पतर पननीकी दिस्य 
की श्रोर्जा रहौ यो ¦ इन दोनों चितो ने उमे पागत ना निया । 
वेष्ट भयानक श्षृ्ास कर उडा 1 

जिस समय वह प्रलयक्रालीन तृषा उक हदय यो पेरे दः 
चाकी श्रलेर बस्तु स सर्नाश कट रदा था--मकसो वो 
फोड़ रदा वा--जद मे उखाड रा था, उस समय उ्सन चा" 
नर बाह्य दश्यो की भोर दथा करवा--उके पावो के समीप 
् छक सुरियो चाय चुग रौ थौ, ठसक सिर के ऊपर रग विगगे 
भूरे घ्रादूत नीले श्नाफाशा में नौड रटे येऽकितिज पर भन्य भवना 


1 
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1 
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के गुम्वज ्माफाश को छ रे ये, पनचकषियो का खर इसे काना 
मे पड रहा था । इन दृश्यो से उसके दिल को गहरी चोट लगी । 
फिर बह भागने का प्रयन्न करने लगा । 

सध्या के प्गमन त वह योहीं सेतो मे दौडता रदा । षट 
दिन-भर प्रकृति, जीवन, मनुष्य तथा ईश्वर फी चंपा से श्रोमत 
दने के लिये दौढता ही रहा । कमी वह्‌ ्रषवी पर द फे वत 
गिरकर नाज के पौरो को नोचता, कमी फिमी गो कौ सूनौ गी 
मे संस लेता । उसके विचार इतने श्रसदिष्णु हो रदे, ये क्रि व 
अपनसिर यो ढोनो हाथों से पकडकर कन्थे से अलग के 
का प्रयत करने लगता, ताकि प्री पर पटक कर ते चूपवूर 
कर्दे। “ 

सध्या समय उसने फिर अपनी शरोर एक रषि गली, तौ 
श्रपने को विप पाया युवती को वचा भें श्रलमये होने भी 
ग्लानि चौर निराशा ने उसके मसितप्क के विचारो मे दे्ा शरस 
पुल मचा दिवा था, करि बहो ्व्यवस्था के सिया श्रोर कख था 
ही नवो! उममें बुद्धि भी न रही । रह्‌ गई केवल दौ वाया--ए 
दजमेगर्डा री, दूसरी फो के तरते की--टोनो दौ डरावनी 4 । 
अपनी श्ययशेप बुद्धि द्वारा वह्‌ उयो-जयो उन ध्यान से देने लगा, 
त्यं त्यो बे बत्‌ दोती.ग--एक धिक शोभा शालिनी, मोहनी, " 
तवा प्रक्रगमयी होती जाती यी › दूलमै अधिक भयानक । 

उस व्यथास्ते पीर्ित दोने पर भी उसने कभी श्रासहवा 
का पिचार नदीं, फिया । ्मभागे कीं प्रकृति हौ णमी थी । वद 


णप 
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जीवन धते मूती कै साध्‌ परडे हुए या । शायद वाद्‌ कौ 
इसे नरक ही दिखाई द रहा चा । 

दिन घीतते क्षी गये । जीवन की चिनगारियाँ च्सकै हव्य मे 
भच गड चीं ! उसे मनसे घर जने मा एक घला परिचार 
श्राया । बहु श्रपतेकोपेग्सिस चते ठर ममता था, मगर 
काम्तन मे वह विश्पवियानेयके ही श्रासपास चद लगाता रहा 
था। उधर के भागय म दिन-एत्त लोग की चष्टल पटल मयीं रती 
थी, इमिये किसी से भेट ह्या जानेेमयसे वट्‌ कोष रहाथा। 
नगर की गत्तियो मे वह शमी प्रेण नदी करना चाहता था । 

श्रतमेवटनदीके किनारे प्हैचा 1 णक नाव उरा 
नगर यः उम भाग मे पटैचा, जहो राजकीय उथान ॐ समीप 
पाठकों ते ध्रीमोयरे फो कमी ध्ातमग्न पाया था] 

नदरी केजलकी क्ल्लस्त ध्वनि नेढुपी छडे को सक्ञा- 
होन चना दिया 1 चद्‌ नटा के किनारे शल्यद्ष्ित्ते ला रदा। 
वह्‌ श्रत फाडफाड कर दरदा था, मगर सामने के समी 
र्य शुद्र मँ नाचत से दिस टेर्टेये। 

व्यथा फ़ यक्रामट का गसिष्छ प फेमा ही असप्टोतादै। 


सूरज द्ग मया था । गोधृनी का समय था। नौताकाश यैष 


पर्फद्यसयना। नटो काजल मी चेनि क्ोमातकप्रटाथा। 


फीकी नोत के साने को सिडकियो से दीपक का श्रकारा 
मोरया) आकाश का प्रतितरिम्य जल म पड कर उस) 


गहराई कौ वडा रा था । 
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छेको पेण्सि के गुम्मनो श्चौर मनायें यो देवक धम ' 
हा कति वह अपने स्थूल नें से नरक के मोनायों फो देषग्द 
है । चाये श्चोर के दीप्काश चते ससय के श्चग्निकुड फी नाना 
जैते दीस रद थे । सिडक्रियो से जोखरश्रा रहैये,बेनफ 
पतितो फे कराहने ॐ सदश जान पडते ये । वह भयभौतये 
उठा । उसमे कानो को ्रपने हार्थो से वद्‌ कर लिया, तकि ङ्तर 
सुन न मे; श्रौर श्रपनी पीठ उधट फेर दी, तारि छु देप न- 
सफ । वह्‌ नरह से दृत गति से रवाना हा, ता उम द्य से 
दूर हो जाय । किन्तु दृश्य तो उसफे श्रन्त करण मे उपस्थित पै 1 । 

एक बार फिर उसने नगर की गलियों सँ प्रवेश किया । उसके 
कशे-ङदयों मे बिचित्र स्वर प्रवेश कर रहै ये चौर श्रलौकिक 
चित्र आ-मार उसगरी इन्द्रियो को सता रहै थे। उत्ते गर! पव, | 
रथ, पुरुप तथा सी-सव्-के सवर एक अमिर्वित गहयडमाते मे 
पडे दीख रदे ये। 1 

एक जगद्‌, णक पसारी कौ दूकान पर, गी हृं दो काठ क्रा 
मोमपर्तियोँ हवा मे राटसट कर रद्‌! थी । पादरी ने सोचा 
अन्धकार में अष्वि-पजर ल्द रहे है । घोल उडा--श्राह । हवा 
उनको धका दे रदी है, जिससे उनरी जजीरं उनी हृष्टियो च 
खकरा कर चिचिन्र शव्द कर उठती टै । शायद्‌ वह भी उमे 
दूसरे चरस्थि-पजयो के धक्तेखा रदी है 1 
, वचह्‌ विचिष्ठदहोरहा वा, इसलिये यह नही समक पात्ाया 
कि कहोंजारारह। योढीदेर के वाठ बह्‌ '्पार-सेट-मादस्ल 
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के मोप मा उपस्थित श्रा । णक पिडकी पर प्रकाश हो रहा 
भा, बहु पद्य गया । चद पः उसमे एक गदा कमरा देखा, जिसके 
कार्ण उक्तके मसतिप्फ मे एक श्रष्छष्ट स्मृति जागेत दौ ब्ठी । 
उस कमरे मे एक प्रसनएुस, सुन्ठर केगोगाता, युक था । वह 
सिलस्िलाता जाता था भोर णक तडकं मडक्वाली युती का 
घुम्पन मी करता जाता या । दीपक फे समीप एक बुटिया चरखा 
घला रदो यी । वह्‌ श्रपने ककंश सरमे गाती भी जाती थी । युवक 
कीर्दैसी फै वीच-वीचमें पुटिया का गीत धीमा घन पडता या। 
यह्‌ गीत पादरा ी सममे नश्रारदा चा, तथापि वह थावडा 
भयानफ़ ! धुपक हस र्द कर युपती कौ पुचराएता जाता था । 
बुदिया प्द्र फनोरडेल' धी । युत्रती कोई कुलदा ची । युत्रर, 
पादरी का प्ननुजः 'जेदनः था 1 
पादरी निमेष नयनो मे इस दश्य को देखने लगा । 
जेन न क दूसरी सडक को सोलकर बार वैखा । पिर 
उमे वद करते हुए उसने कहा-ेरौ प्यारी । रा दो शई है । 
नागरिको ने मोमनसियो जलाई द शौर परमेरवर ने नननवीप } 
किर उसने युवती के पास श्राकर एरु बोतल फोड दाली शौर 
गहा-मेरे पास श्र एक पैसा नहीं है 1 प्याते इजानो । भ ष्‌ 
से तय तक प्रसन्न नदीं दौ सरता, जव तक किव ठदा दयन 
श्वेत स्तर्नौ को टो काली बोतल नदी यना देता, अर्द से मै रात 
दिन मदिरा का पान श्रिया करता । 


इस रसिथोकठि से युवती दख पदी । जेहन घादर निरुला ! 


२५० पेस्सिकाङ्ग्ड । 


डे सिडकी के नीचे, जेहन की नजरों से वचने ठ सि 
मीन पर पड रहा 1 सौ माग्यवश गली मे घना अन्धकार दा ग्द 
या । विरथी जेहन शराव के नरोमें चूरहोरहा था। फिरभी 
जेदन ने ऊडे को कीचड मे पडा देख लिया । बोल उढा-दो। 
यहो एक जीव है, जो अज रसिक-जीवन का ्मानन्द ले रहा ै। 
उसने श्रपने पाव फी ठोकरो से छाडे को उलट दिया । छदे 
श्मपनी संस को चन्द किये पडा रहा । जेहन कता चला ग्ा-- 
नशेमे चूर है पषा । पूरा पिया दै । जोक की तरह पडा दै, कयोमि 
श्न श्रधिक नदीं पी सकता । गजा है, वूढा है । । 
छ्वाडे ने उसे आगे वदते हुए देखा । वह उदता जा पदा ग-- 
बुद्धि वढी चीज ह । मेरा भाई श्नाचदिकन वड़ा भाग्यशाती है, 
क्योकि वह बुद्धिमान होने के साय दी धनी मी है। £ 
श्ारचटिकन ष्ठा नौर दत गति से ना्रीडेम कौ शरोर, रीड ' 
पडा ! ना्रीेम के मीनार ्रन्यक्रार मे सिर उठाये खंडे ये। 
दौडकर वह्‌ मिरजे के सामने श्या गया; मगरगिरजे फी चोः 
मख उठाने की उसकी दिम्मत न हृ । उसने धीम सुर म 
फहा-- श्रो । यह्‌ कैसा बिलच्ण मत्य है कि श्राज स्परे देसी 
घटना यहं घटित हुई ? ॥ 
। चारों श्नोर अरन्थराप्छाया था । चन्द्रमा दाहिने मीनाट्षग 
^ (कव पपत की तरद्‌ श्रमी श्नाफर वैठ गया, वदाँ काश दौ गय। 
मरःक्ाद्धार वन्द्‌ था, मगर चा्चडिफन श्चपनी कोठी 
जी सवेदा छ्षपने पास रखता था 1 वह गिरे मे धुम पद्य +, 


पेरिस का ङुवड़ा ३५१ 


भीतर कन फी तरह शाम्ति थी । सवेरे जो तैयारियों की गई थी, 
व्यो-की-त्यो पडी थी । चाँदी का चडा क्रास श्नन्यकार मे चमर्‌ 
रहाथा। 

पाल्य भयसे करप ष्ठा। उसे मदम ह्र कि चहत-से 
मेम उसकी मोर लगे है । बह गिरजे में दौडने लगा । उसे माम 
हने लगा फि गिप्ना भी दिल रद्य है- सांसे ते रहा है-सजीम 
ह, सम्भे उसके पाव हे, उसकी सालोशान इमारत हावी है, दोनो 
मीनार सड हि। 

उसकी परेशानी वहुत वट गई । वाह्य प्रति उते भयावनी 
प्रतरीत ्ोने लगी । जय बह गिरजे की बगल के रास्ते म घुसा, तपरे 
भसे स्तम्भो के पीय एक लाल रोशनी दीप पदीं । उस नष्रीडम 
फे सार्बजनिक पूजामथ के पास ण दीपक रातदिन जला करता 
चा । वद्‌ उधर ही रौड पडा । उस चण उसे फुं धाराम मिला । 

व्‌ पूजा प्रथ क पतने दललटने लगा । “जोत -रथित निन्नाङित 


वाम्य उमे सामने श्या गया-“किर मेरे सामने से णक प्रतापा 


निक्ल ग, श्रौर्‌ मेरे सोगटेस्डे ष्ठो गये! 

दुम वान्य फे पठने से उस पर जो श्रसर हता उसक्री वदी 
रथा ममम सरता ह, जिदे श्रषने ही डड मे श्रनायास्च चोर लग 
गई हो । बह घुटने के यल अमन प्र वैठ गवा । उसो श्न 
समय उस विनष्ट युवती फा ध्यान स्रा गया । उमे मस्तिष्क सं 
भयान शरा उठा, जिससे उसने सममे लिया कि उसका चिर 


नेर्फषाद्यरदो गया है। 


॥ 
१ 1 


३५२ येरि का छुवडा , 


वह्‌ थोडी देर त यो हो निष्तच्य पडा.रदा । शतान के हाथ 

मे पडफर बह शक्त-टीन हो गया था! फिए उसे इं चेतना 
आई । उसने श्रपने स्वामिभक्त "कासीमोडो' फे साथ रात पतने 

का विचार किया । वह्‌ उठा, पूजा-अन्य के पास का दीपफ़. च 
लिया , क्यो छरंधिरे मेँ जाने से वह्‌ भय खा रां था । यह्‌ दवत 
का छरपमान था, मगर इन दोदी वातो की च्रोरृध्यान देना सन 
द्योड दिया था। 

भय के साथ वड मीनार पर चने लगा । उसके दक 
प्रस्य को मीनारकेिद्रो द्रा चलते हए देकर वार 
लोग अवश्य भयभीत हए गि । 

वह्‌ उपर के गृह के दवार पर पैव गया। शीतल बा 
चल रही थी, उससे उते क चेतना दो श्राई। चन्द्रमा कौ किरं 
श्राकराश के वादलो को मेद्‌ करश्च रदी थी,। उसी समय पराम 
आर्ह्‌ वजा । पाद्री को दिन के वारह वजे का स्मस्ण हौ भावा। 
उसने छोटो फ वीच मे कदा--ग्रोद ! इस समय वह खडी पड गः 
हागी। ^ 

श्चानक चायु के एक मोफे से उसका दौपऱ दुक गया । 
उसी समय मीनाग के दूर के कोने मे चसे एक छाय दील पदी । 
फिर वद्‌ छाया खी-ख्प मे दिस्य पडे लगी । वद भयते, फो 
ख्छा। दरस खौ की चगलमें एक वक्री यी । 

सास कर उसने छाया की शरोर देखा! वही युवती यी । पर्चा 
पड गड थी। सित्न पव छश ह रो धी । भ्रात काल कौ भो वि र्त 


1 
॥ 


पेस्सि का दुबडा ३५३ 


{ ५ 
` केश उमके कन्थो प्र अल्ल-व्यस्त पडे ये ) किन्तु उसके गले 


मरस्सौ न थी श्नौर न उक शाय ही ववे घे । वह स्तत थी, 
शृरु थी । उसे शरीर पर शष्ठ वसन पडा था नौर उसके 
सिर पर पक सफेद चादर । वद धीरे-धीरे पाद्री की श्रोर 
भानि लगी । उसरो दृष्टि आकारा की शोर लगी थी) वकर 


भी उसके पीपी श्रा रदी यी। 


पाद्री को माम हप्र, नैसे वह पयर हो गया दो । वह्‌ भाग 
चसक्ता था। सैने-जैसे वह घाया एक-एक सीदी फे श्रा वदने लगी, 
पह एक-एक सोपान नीचे हटने लगा। इस प्रार्‌ वह सीरी फ 
नीचे अन्धकार मे बिष रहा । यद सोचकर सि कीं वह भी छाया 
धसका पषा न करे, बह भय से सूप गया । यदि कष वह्‌ वद्य 
पच ग केतौ, तो निश्चय ही वह भय से मर्‌ गया हता ! 

वह्‌ सीढी फे द्वार तरू श्रा । थोडी देर के लिये, अधकारमे 
*पती हुई, बहो" खडी रह । उसके भाव से प्रकट दो रदा थाक 
पह पाद्री को देख नदीं रदी है । चह ध्यागे धद गद । पाद्री को 


१ बहुत लम्बी दसा देरी थी । 0 
जम षह बहो से चली गई, तय बह उसी प्रगार धीरे-धीरे मीव 


उतरे, लगा ; कोरि वह पने फो भी परेतात्मा दी सममने 
गा । उस रोगदे सुडे हो खाये ये! बका हृश्रा दीप घस 
गथ दी मे था। नोचे उत्ते समय, उमे माद हुता, चैते कोई 
ग-भरे स्मर में उसे कानों में कह रहा रै--ण्क प्रवाप्मा मेरे 
गमने से निकल ग्द, मेरे रोगे डे धो गये । 


धद 


शुरणए-स्थल ` 4 


सध्यकाल मे, बारदवे दई फे समय तक, हर-एक नगरमे ष 
न-एक शरण-स्थान--रोै-न-कोई, पवित्र मन्द्र--अवश्य 4 । 
मदुप्य के कठोर न्याय को जगलो श्वरथा मे वे स्थान जल शक्त 
प्रदेश के द्वीप का-सा काम करते थे,। अपराधी वँ पटैवकर छ 
कतित हो जाता था । जितनी फी की टिकषियों 4, उतने ही 
शर्ण-स्थान--आश्रय-स्थल--भीं थे । 

अधिकार फे दुरुपयोग फे साथन्दी-साथ व्ड की (५ 
लता भी चल रदी थी । दो दरी चीज ¦ एक दूसरे का सुधार ९ 
रही थीं। 

शरण-स्थान मे पराध, से कोई योल नहीं सकता था । उपे 
चाहर पांव निकालने पर उसरी मौव थी । फो सर्वदा इसा 
राद देखती रहती थी । कितने ही लोग शरण-स्थान मे द्ध न 
जतिथे। वे कटी न कलार भौ सप अकार से "जलाना £ 
भोगते थे । कभी-कभी तो पालौ की श्राज्ञासे श्यपराघी का 
शर्ण-गृह से मी पकड कर न्याय-पिभाग कै हवाले किया जत्रा 
था, मगर देखा वहत कम होता था। पालौमेद भी विशपो से भग 
स्वाती थी! 1 < 

शरणएनस्थान के तिये लोर्मो मे षडो भद्ध, बी ¡ उसके श्चन 


+ 


पेरिस का कुवा ३५५ 


श्ण लेनेषाज्ञे जानपर भी श्रवध्य सममे जातेये। गिप्जोमेभी 
एते मेडम फ निवास फ लिए कोदरिया वनी रोती थी 1 
नाट्रीडेम मे बह कौठसी मीनार फे पास दही धनी नी। 
इसी फोठरी मे कासीमोडो ने इखमेरल्ा को लाकर स्वा था ! 
भिस समय कासीमोडो पने शुज-पाश मे कसमर उसे उपरला 
रा चा, चह सल्लाहीन हो रदी यी । बह तन्दरावस्या मे, श्रषदुली 
परोधो से, कभी उस कुरूप "कासीमोडो' की थोर देस लेती । यदा- 
छण कामीमोडो कौ हसी उसङे कणै-ङटरो मे पड़ जाती थी । 
बद्‌ सोच रही थीम मर गहै ह । मेरी मूच्छितावस्थाहीमे 
के फोकषीदे टौ गई । यह छुरूप उरावना प्रेतः जो मेरे पीथे 
ग था, सुकरे उपर ले जारहादै। 
यह भयमे उसरी शरोर देखने का सादस न कर सरी | तो 
# उसने देखा कि घटी यजानेव्राले उस रूप ने उसे कोटयो में 
र घोरे से रख दिया श्योर कोमलता-गूवेक उसके गले से रस्सी 
ग सोलकर फक दिया । जैसे शरधकार मे नायर किनारे पर धपे के 
गाध परा लगती है रौर नावनालो को एक सुग्मय धका लगता 
, वैसा हौ धद युवती को लगा । उसने दोश संभाला । उने सव 
7 या गया-- 
चह नाद्रीडेम मे थी, भ्रीपस अभी जीवित या › पर्‌ बह अव्‌ , 
दे प्यार नही करवा--उन नो विचय ने एक दूसरेको कटु 
ना दिया } व्‌ कासीमोडो की ्योर घूम रर वोली-तुमने मेरी 


त्ताक्योंकीरहैष 


॥ 


1 
1 


५, पेरिस क्कु 


* कातीमोडो उसके कथन फा श्रध सममे फे लियै ए 
श्‌ से रदा था । युवती ते श्रपने प्रशन को दुहराग । श 
मोढो ने उदासीन की तरह उसकी श्योर ववा, श्चौर भाग ध्य 
वह श्राय मे इव गई! र 

योडी देर वाद वद्‌ एक धोदी-मी गठतै रे माप तैय 
को युवती के पमो के पास रप द्विया । गठरी में पहने ॐ ॐ 
थः जिन्ह्‌ मसी दया खी ने उसके तिये निरे छे द्राः ष्टः 
दरिया! । 

युवती ने श्यपनी वैफ देखा 1 पने को गमन चनद म्न 
संवित ष्ठी । काीमोञे के मी च्छे येन्न म्ट 
या } उसमे श्षने दां से चन बेहरे नन ठेड न्वि % 
जाने लगा, मग॑र धीरेथीरे। 

( युवती ने शीघ्रता-यरवक कपडे पदन त्दि 1 रै मे 
गा तथा ए सफेद चार्थी । ५ 
` धोद देर ओँ कासीमोडो लोर श्यत सन दु्‌ 
फरो थी, दूसरे मे एक चटाई । योज्यौ ४! * 


#0 


^ 


ज = 


श्दौर धोद्ी-सी कुकर चौडंशी। टृ, , । 


41 
सहने फा, साधो 1 स. ‡ । 
„ कत्‌ सीजन था, ऽसा च कः ५ 


। धन्यवाद दन 


॥ # ५ ॥ 1 द 


पेरिस का बड़ २५७ 


कासीमोडी ने क्या तुम्हे उग दैवाट। मै बडा दुमप 
मेरी चोर न देखो, केवल मेरो घात सुन लो । दिन-भर वुम्दे 
ह रना होगा, रात को भिरजे मे जद" चाहो, वदो" धूम सकती 
ह, रिन्त रात हो या दिन, गिज फे याहर पौत्र न रखना 1 वनदे 
पे सार उभे श्रौर मँ मर जागा । 
। उसफै इस फयन से उद्‌ पिघल जटी! उत्तर देने फै लिये 
एने किर ऽटाया , किन्तु वद वद से चला गया या । वह पएक्रान्त 
म पिशाचै कासीमोडो की वातो री भिवेवना कर्ने लगी-- 
रमक स्वर्‌ फर्श कने षर मी स्ितिना कोमल या । 

प्र उसन पनी पटरी को दैसा । उसमे एङ दी सिडकी 
थौ यौरणएकषो दसवाजा । ब मे सम्पू पेर्सि दिद 
ग्शया। 

उसी समय, जन वह ण्न्त में श्चपनी दुदशा कौ व्यथा 
से पोत होने जा गही थी, बालत्राली कोड चीख रसके शयो 
शरोर घुदनो षे ट ग) वह कोपर उदी) नीचे देग्ने लभी) 
चह जाली थी । 

दजानौ भी उसो फे साय भाग निकली थी । वह्‌ घर्टोसे 
कहो उपरि थी , मगर जिष्सी उस शरोर देस हीन रही थी! 
नि्सी ने उसका सुम्यनं फिया--दजालौ ! म कैमे म्द भूल 
गै, मगर तूने सुक न सुलाया ? कम-से-कम तुम शचषतल 
नीदो। 

इफ साथ द्वी वह ये पडी, मानो रन्न 


# 
¡ 
| 
¡ 
| 
॥ 


न्न को रोकनेपाता 


2५६ पेरिस का इुवडा 


१ 


कासीमोडो उसके कथन का अथं सममन के लिये ससक 
रोर देख रदा था । युवती ने च्रपने प्रश्न को इुहराया । कामा 
मोडो ने उदासीन की तरह उसकी रोर देखा, श्रौर भाग गया। 
वह्‌ श्याश्चयं में इव गई । । | 

थोडी देर वाद वह्‌ एक छोटी-सी गठरी के साथ लौ । गयी 
को युवती क पयो के पास रस दिया । गठरी मे पदिनने फ कप 
थे, जिन्हे किसी द्या खी ने उस्फै लिये गिरे के द्वार पर रप 
द्याथा। । । 

युवती ने अपनी तएफ देखा । श्पने फो लगमग नगन देवश 
सङ्कचित हो उठी । कासीमोडो को भी उसे सङोच का पता तग 
गया । उसने अपने हाथो से अपने चेरे को ठक लिया, 
जाने लगा, मगर धीरे-धीरे । । 

युवती ने शीघ्रता-यवैक कपडे पहन लिये । गठरी मे एक ५ 
लेगा तथा एक सफेद्‌ चादर थी । ` ' 

थोड़ी देर मे कासीमोडो लोट श्राया । उसके एक दाथ मेण्क 
टोकरी थी, दूसरे मे एक चटाई । टोफर मेँ एक घोवल, एक रदी 
छीर थोदी-सी छु “जीर चीजें थीं । टोकरी को नीचे रपते €” 
उसने कटा, सयाश्नो । चटाई को चिदा कर कदा, सोश्रो 1 वह धत 
का भोजन वा, उसी की चटाइईथी! ` 

जिप्सी ने धन्यवाद ठेने के लिये उस्तके चेदरे की शोर दला 
मगर बह योल न सकी । वद सचमुच भयावना "या । भ्व स 
खमका सिरनीषा हो गया) ५ 


ल ह ॥ ध 


1 पेरिि कां छुचड़ा २५७ 


कासीमोदो ने वहाय बम्दे उरा ठेता हु मै वडा शुरू 
६) भेरी रोर न देपो, केवल मेरी वाते भुन लो । विनि-भर बुमते 
| षी रहना दौगा, रात को गिप्मे मे जँ चाहो, वहो धूम सकती 
छ; भिनतु राच हो या दिन, गिरने ॐ बाहर पौन न रखना । तुन्दे 
ये मार डाले रोग स मर जागा । 
उसके इस कथन से वह्‌ पिघल उठी । उतर देने के लिये 
उने मिर टाया , किन्तु वह वदाँ से चला गया था । वह्‌ एकान्त 
म पिशाच-जैमे कासीमोढौ फी यातो को पिवेचना कले लगी-- 
"सकर स्वर ककष होने पट भी कितना कोमल चा 1 
किए उसने श्पनी कोठरी को देखा । उसमे ष्क री गिडकी 
थी श्नौर एक हा दसाजा । वक्षं से सम्पू पेरिस दिाई द 
णाया 
उसी समय, जय वह एफरान्त मे शरपनी दुर्दशा फी व्यया 
\ पीञ्ति होने जा रदी थी, बालोवाली को चीञ्च उसके हाथो 
|; शुटनो से छ गई] वह कोष उठी । नीचे देखने लगी। 
हे जाली, थी ! 
न्जालो भी उसी फे साथ भाग निन्लीयी। वह्‌ घटसे 
दो "पश्यित थी , मगर जिप्ती उसरी चोर दैप दी न रही यी। 
प्मी ने उसका चुम्यन किया--देजाली 1 भ कैसे तुदं भूल 
४ मगर तमे सुमे न भुलाया ? कम-स-कम तुम चश्रफतक्त 
हा हो । 
दुसमेसाथ ही यहगे पङ्को, मानो सन्न फो रोकनेगाला 


५ 
1 


३५८ पेरिस का बडा 


योक उसके हृदय से हट गया ह । श्रु के साथ ही स्पे 
कट शोक भी बने लमे। । 

जब सध्या श्रा, तध रात उसे वड सुद्ावनी लगी । च्म 
बडा कोमल दिखाई दे रदा था । बह वीं बरामद मे टहलने लगी! 
टहलने से उसफे शरीर मे छु स्फ श्रा गद । उतनी ॐधाई से 
प्रथ्वी घसको बहुत शान्त दिखा दे रही थी । 


३8० येरिसि का कुवडा , 


कासीमोडो ॐ स्वर मेँ वडी दीनता चौर नम्रता थी । निप्सी 
उससे पिघल पडी ! उसने श्रपनी सिं सोल लीं, पर वह सिख्की 
परनदीथा। र 

युवती खिडकी फे पास गई । कासीमोडो को दीवार से सट 
कर षिनोत श्चवस्या मे चैडा देसा। उसे देखकर करुणा उस 
होती थी । ध ६" 

युवती ने पते दवे तथा भय, को पराजित, करम का भग्र, 
करिया 1 उसने कोमल स्वर में क्ा--यदोःश्राघ्नो । । 

उसके छोठों के कम्पन से कासीमोढो ने सममा रि वह ये 
सेभी हद जाने को कदती है , दसलिये वहं धीरे से इटा श्रौ 
सिर को नीचा श्रिये हुए हचकने लगा । उसे युवती की शरोर ठैसने 
काभी साहसेन हृच्मा। 


इधर तो आश्रो-- युवती चिल्ला उठी । 

मगर वह्‌ चला ही जाता या । युती कोठरी से निल श्रौ 
हुव गति से दौड कर उसके पास पर्ची । पास जाते "हीं उसका 
दाथ पकड़ लिया । उसके कर-स्पश'से कासीमोडो कों उठा । 

' कासीमोडो ने च्यपनी भिलारिनी श्लों को उपर उठाया । 
देखा, युवती उसे श्चपनी ' ओर सच रही है । प्रसन्नता तथा 
कोमलता से उसका सुसमंडल उद्भासितं दो उखा । 

युपती उसे कोठरी कै भीतर लाने का भयते कर री यीं । व्ह 
चौखट पर खद रहने की ठ कर रा या-नदी-न्ी, उल्‌ फो 
लबा के धोसले मे न जाना चाहिये । क ४ 


। 


५ पेरिस का ङ्गा ३६१ 


कि चह्‌ च्रपनी चटाई पर ्नाराम मे लेट रही ! वररी उमये 
पमं फेपाससोरही थी, 

थोडी दैर त दोनों चुप रदे । टोनो ही परिचार रर रदे थ-- 
कासीमोढो उस्र शोभा-राशि पर, युपरती उस ङरूपता पर 

युवती फो कासी मोड मे श्रधिगधिक इरूपता सा च्राास 

मिलता गया ! उसकी टि कसीमोडो के ्लैगडे पोंव से उच 
सड पर प्हुची , वरँ से किर उसरी एक भास तक जा पर्हैवी । 
वह्‌ यह्‌ नही सममः सकती थी किं णेसा कुरूप मदुण्य क्यो 
जीमित्र है , किन्तु उस कुरूपता के साय टौ कासीमोडों फे चेहरे 
पर इतनी उदासी थो--उतनी घोमतता धी-रि बह उसङी ओग 
आर्ष होने लगी । 

कासीमोडो ने पूदा-वुमने यमे लौट शाने को क्दाहै? 

युती मे ष्हो? कह कर सिर दिला दिया। 

रफ़मोस । मं वदु-यर्हू। ध 

करुणापूरं नेत्रो से देसे ह जिप्ती ते कटा-श्रभागं 
प्रहरमी 1 , 

ह उदामीनता मे भरोस हस ध 
ा--तुम सोचती ष्टो फ सुमे उसी कौ कमी है । क्योगण्मीषी 
वाते न ? हो; यै बहस , मौर लुम -लन इतनी सुन्दरी दो । 

कामीमोढो कासर उसके दुख के ्रदभन यो पृ रौनि 
व्यक्त फर रहा था । युती मे बोलने फी शक्ति न री, 


पौर बह सुन भी नदीं सकवा था 1 


र्टाथा। ण्काएक घोल 


३६० पेरिस का वडा 


कासीमोडो फे स्वर में वडी दीनता श्रौर नश्रता थी । निपी 
उससे पियल पडी! उसने श्रपनी शपि सोल लीं पर वह सिञ 
पर नटीं था। द 

युवती खिडकी कै पास गद ! कासीमोडो को दीवार से ट 
कर विनीत वस्था मे वैडा ठेया। ऽते देखरर करुणा पणव 
हौती यी । ५, । 

युवती ने श्यपने द्वेय तथा भय को पराजित करने का प्रर 
किया । उसने कोमल स्वर मे कहा--यद श्रो । , 

घसके होट के कम्पन से कासीमोढो मे सममा ति बट गह 
सेभी हट जाने को कहती ट , इसलिये बह धीरे से ऽटा रौर 
सिर को नीचा क्रिये हुए चकन लगा । उसे युवती की श्रीर वेपन 
का भी साहस न हृश्मा । १, + 

इर तो श्याश्नो- युवती चिल्ला उठी । ' 

मगर बह चला ही जावा था । युती कोटरी से निफलौ शरीर 
हुत गति से टौड कर उसके पास पर्ची । पास जाते ही उसका 
हाथ पकड लिया 1 उसके करस्पशं से कसीमोढो कौप डा । 

› कासीमोडो ने श्चपनी भिसारिनी चोखो को ऊपर उटाया । 
देखा, युव्रती उसे ' अपनी शरोर सीच रही है । प्रसन्नता तरथा 
कोमलता मे उसका भुखमडल उद्भासित हो उ । | 

युवती उसे कोठरी के भीतर लाने का अयत्न कर रही थीं । वहं 
्वौखट पर खद रदने फी हठ कर रदा था-नदी-तदी; उर्द्‌ की 
लवा के धोसले मे न जाना चाहिये 1 ५, ५, 


पेसििका कुना ३६९१ 
फिट वह्‌ श्मपनी चटाई पर च्राराम मे लेट रही 1 उकरी उमये 
पृंकेपास्तसोरही थी। 
ोदी देर तर योने चुप रदे । ठोनो दी विचार कर रहे थे- 
ससीमोडो उस शोभा-एाशि पर युपती उस छल्पता पर 1 
युयरती को फामीमोहो सें प्रयिग्नधिऱ कुरूपता सा श्माभान 
मिलता गया । उसकी दृष्टि कार्सीमोडो के र्लेग्डे पोत्र से उंच 
सूपड पर पर्ची , वहो से फिर उसकी एक भरो तक जा पर्ची । 
बह यद्‌ नहीं सममः सकती थी कि पेसा शुख्प मदुष्य म्यो 
ओव्रित है, किन्तु "स ऊुरूपता ॐ सायदरी कामीमोडो फे चेहरे 
पर उतनी उदासी ची --उतनी कोमलना बी-7 बेट उसरी शरोर 
भरु होने लगी । 
फासीमोठो ने पृत्रा-वुमने युम लौट ्ातेकोक्डाहैण 
युती ने ष्टौ" कष्‌ कर मिर दिला द्विया। 
प्रफसोन ।मे उन्ु-गरहू। ५ 
ऊरुणापूसौ मत्र तते देखे हण जिष्ी ने 
श्रादेमौ 1 
वद्‌ उ्दासीनता सेमरी हैरी रेस ण्डा था 1 ण्काप्क बोल 
सा--तुम सोचती टो ठि सुमे उसी की कमी है । क्यो, ८. 
बात न¶ ह; बद्र ६, शौर वुम--उम इतनी सुन्दरा हा ॥ 
कासीमोडो का स्वर उमरे हु स ॐ जलमय को षय 
ते व्यक्त फर रहा था । युपती मे वोलने की शक्ति न 4 
नर द्‌ सुन भी नदीं सकता या। 


कटा--यभागे 


३8> पेरिस का छबड़ा' 


बद्‌ क्ता ही गया --दइस ्षण कै पिले मुभे "पी 
उरूपता का अनुभव नहीं श्रा था । तुम्हारे सम्प श्रपने को 
केस कर्म पापी द्या का पात्र बन गया ह! सचमुच भँ पिरव 
गी तरद्‌ दिखाई दे रहा ह । मै तुमरे शरवश्य ठी किसी - भयानक 
पञ्च की तद लगता दोङंगा । हम सूर्य फी किरण हो, शोष 
की दहो, पत्ती काकलरव हो मै भयावना हैन मतुष्य 
है) ने जन्तु, कोई ये नाम की चीज ह। पर से मी फठोर श्रौ 
ञंटसेमी छुरूप ह , उसे भी श्वयिकर प्दृ-द्तित हू । 

बह दंसने लगा , मगर उमर हसी ससार की सव्रते बङी 
ढृवय वरिवारक वस्तु थी ह्‌ फिर कष्टनेलगा ~; म बहरा ह , मगर 
ठम इशायो से समसे छल कह सकरी हो । मेरे एक मालिक रै 
जो इशारे से ही यमते भातचीत करते दै। म तुरन्त दुम्दारे श्रथ, 
कम्पन यौर सावभगी से ठम्डारी इन्या को जान जागा 

सस्करते हए युयती ने पूष्ठा-्रच्छा, वताश, तुमने यु 
्रचाया कयो ¢ 

कासीमोढो उसे ध्यानपूर्वकं देख रदा था । वोला--४ 
समना तुभ पूर्ती दो कि मैने तुद क्यो वचाया। हमने 
उतर को शूला दिया ई, जिसने हुम एक रात फोले 
भागने रा प्रयतनं श्रिया था ' उस दुष्ट फो दूसरेष्टी दिन कट्‌ 
(डम) पर तुमने सदायव प्हुवाई यी । उस एक गद जज्नतथा 
कर्ण फे कण का मूल्य मेरे सम्पू जीवनस मी न चक सकेगा । 
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 _ छासोमोडो को वात सुनकर युवती के हृदय गे गहरे भाव 
¦ नाग इठे! पटी वजानेयाले कौ श्रो मे शंच की एक निल षू 
ची , किन्तु बह निरी ना । शरू को दधा स्ने मे वद्‌ 
/ श्रपनी प्रतिष्ठा समम रहा था । 
¡ सुनो--शोधुश्रो फा भय छट जान पर कासीमोदय ने कहा-- 
| यष्ठौ बडे अवे मीनार । जो फो$ इनके उपर से गिरेगा, बह 
' नमीन प्र पर्वे से पिनष काल के गाल मे चला जायगा । 
` जय तपर से सुमे गिराने की तुष्डारी इच्छा षो, घस तुम्हारी 
फक चितन पर्याप्त होगी । वुम्दे एक शन्द भी बोलने की श्नाब- 
` श्यर्ता नहीं । 
ह्‌ उठा । दुली जिष्ती के हव्यम इस परिचित मनुष्य ने 
करुणा फा इद्रेक कर दिया या । युवनी ने इशारा किया । 
न्ी-नदी-कासीमोढो ने कहा--मुमे दैर तक नदी रह्रना 
चाहिये । मेरी त्वीयत न्त्री नदी है। दया के कार्ण तुम 
श्रपनी चौद नहँ धिपातीं । मै बदँ जाता ह, जदो" तुम युके न 
दैप सफ, मिन्तु भँ तुमदे देख मकरता द । वदी च्छा होगा । 
उसने प्रपनी पाकैट से धातु की वनी एक सौदी निकाली 
श्रम कष्टा--यद्‌ लो, जग वुम्दरे मेती श्नावश्यकता दो, सुमको 
वुखाना चाहो, पनीर जघ ओँ तुम्दे डना न लमः सुम इस 
सीरी को धजा देना । मं इसके तीन्र खर श सुन तसा है । 
मीन पर सीटी को रखकर चह भाग गया ! 
अ 


॥ 
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हमारी ्रात्मा मे, हमारे अग-परत्यग मे, उसकी जडं जड जाती 
है। हुषा वह्‌ भग्न हृदयो मे ही दरा भरा 9 है । प्रेम कामत 
तुना दी.अथा होता है" उतना ही खधिफ़ टी भी । यह्‌ 
पेम की पेली हे । जय मेम्‌ रकारण होता दै, तन तो उसकी, 
मलत कौ सीमा ही नदी होती ।. 

बहुधा कैष्टेन री सुधि उसे श्नाने लगी › मगर वह सुधि कटुता 
सेरिक्तन थी! यह फितने दुख की घातदैकिवदभी धोकाखा 
गया । उसे तो इस वात को श्रसम्भव सममना चाये था । जो 
निप्सी उसङ़ लिये पने जीषन का वल्िदान कर सकती थी, 
उमी पर्‌ खजर स्म वार करने का केवल सन्देह ही नहीं करिया 
गया , यच्छि फीवम ने विश्वास भी कर लिया 1 

वह श्चयला यत्रणा से उर क्यो गई ? यह दोप उसी का चा। 
उमे मर जाना चादिये था, न कि भय से जुर्म को स्वीकार करना 1 
बिन्तु ते श्चय भी विश्वासो रदा था कि बह एक वार भी 
श्नगर फीयस से मिल सर, तो श्रवश्य उसफे धोफे को दूर फर 
स्मे जीत ले 1 इम चिपय मे उसे तनिक भी सव्हनथा। 

उसके भरायशिचत्त के दिन फोचस एक युवती के साय वयँ था, 
इम यात फो जिप्सी सममे का प्रयत्न करने लगीं । उसने सोचा 
ङि शायद्‌ वद्‌ उसकपे वहन थी 1 वह्‌ श्यय भी विश्वास करती 
भी कि अभी तक फीचस केवल उसी को प्यार करता धा! वह्‌ 
हमने लिये शपथस्य चुका था। ~ 

उमा विश्वास कितना सरल था 1 
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नष्रीदेस क गिरजा, श्रपने धार्मिक वातावरण से, उसके तिये 
श्यौपथि का काम कर रहा था । उस्र धाक वातानरण ने श्रलक्य 
भावे से उसो शान्ति प्रदान , किया । गिरने के प्राथैनासमीत 
उसरी ध्मात्मा को शान्ति देते, । । 

दिन-दिन वह्‌ स्स्थ होती गरईै--उसक्रा पीलापन घटता गया। 
हृद्य कै धानो के भर जाने से उसका सौन्दर्य फिर एक वार सिल 
उठा । पदिले फे उसके भाव एक-एक करके लौटने लगे । उसकी 
चचलता,दजाली के प्रति उसका प्यार, उसका परेम श्नौरउसतकी विन 
खरता, समी रुण नये सिरेते विकसित होने लग गये ! बह नित्य सेमाल 
-कर वख पदिनने लगी, ताकि को$ लड़ी से|उसे दे न ते। 

फीवस के वाद्‌ बह कासीमोडो के विषय मे" विचार किया 
करती थी । मतुत्य-समाज के साय उमका सम्बन्ध स्थापित करे फा" 
एक-मा् साधन कासीमोडो ही रह गया था; विन्वु वह उ 
विचित्र मित्र को, जिसे नियति ने ला मिलाया था, ठीक सममा 
सकती थी । वह्‌ अपनी श्रो को बद कर लेने फे लिये पनी ही 
भ्सैना करती थी । तो भी वह्‌ कासीभोढो के माथ हिल-मित नरश 
सरुती घी 1 वह्‌ हुत दी इरूप था 1 ५ 

उसने कामीमोढो को सीटी को जमीन परदी घोड दिया था, 
मगर कासीमोडो समय पर उसको भोजन पानी दै जतत ५ । 
युवती उसकी श्मोर देखते का प्रयत्न करती थी । विन्दु वद उसको 
तिक भौ चमो चुराते देस उदास हो चला जात्ता चा । ॥ 

एक चार वह्‌ चकर चपचापयय हो गया] जिष्सी दजाली 
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को धृचकार रहौ थी । थोड़ी देर वाट उमे शपते भारी सिध्को 
हिते हुए कला-मेरा श्रमाग् है कि महुष्य की तरह अनाय 
षया मेरो कितनी इन्धा है किमे भो इस वकरी फी वरू 
जन्तु होता । 

ब्रह श्रार्चयं भरी निगाह से देखने लगी । 

उमने उमकी निगाह का उत्तर दिया मे इसफा कार्ण श्रन्थ 
तरह सममत 

तना कह कर वह चला गया । 

एक घार्‌ इजमेरस्हा स्पेन का एक गीत गा रदी थी 1 कामी- 
गोडो कोठरी फे द्वार पर दिखाई पडा । युरती स्न भय से गीव 
भाना चन्दे कर्‌ चुप हो गई । श्रमागा कासीमोदो दरवाचेष्ठी पर 
टे देक कर प्राथना करने लगाम प्राना करा हँ करि गाना 
न" न करो, गाश्नो, सुमे यद से खदेडो न । ष 

जिष्पी उसका दिल दुगाना सदी वाश्ती थी । फौत हण 
रमे उक्ते फिर गाना प्रारम्भ किया । योडीदेर म सगीत के 
दल प्रभाव में उसा साया भय त्रिलीन हौ गया । ५ 

कासीमोडो दवार पर घुटने फे वल बेटा था। यके दोनों हव 

हए थे, मानों प्रार्थना कर रहा है । बद ध्यान पूर्वक युभती के 
मकीतेनेनो की श्योरदृ रदा मा, मानों उसकी भणं में 
परे गीत का धरय पड रह! चा । ४ 

एक दिनि कास्रीभोडो उरते उसते उपरे पास आयाः कपतं 
गा--मेयै सोर ध्यान दो, युक तुमसे छव कना दै । 


४ 
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युवती ने खनने फा इशारा किया ¡ फिर वह षवे तः 
आराद्‌ भरने लगा › चौर धीरे से ' च्रपने ललाट को टक क्र 
चला गया । 

युती श्याश्चर्थ-चकित टो रही थौ 1 

चह एक मूति से कद्‌ रहा था-मँ भी दुम्हारे ही समान 
पत्थर स्योन हुश्या १ 

एक दिन इजमेरल्डा सादस कर मीनार की छत पए गई। 
दों से स्म्वायर की श्रोर देखने लगी । कासीमोडो, धिप क्र 
पदे खडा चा । अचानक युवती की श्रो मँ प्रसन्नता के धू 
भर्‌ श्राये। छत के किनारे की रिग पर शुक कर उसने पन 
हाथो को कैला दिया, श्रौर चिल्ला उटठी-फीवस । जया श्वर , 
श्राश्रो, इधर प्रातनो । ईश्वर फे लिये, इवर श्राश्रो । केवल ए 
वात्त ! फीवस । फोवक्त । 

उक स्थर तथा उसरी भावनुद्रा हव्य को विदे क! 
र्द था, मानों जहयजमे गिरा हया व्यक्ति दूर्‌ पर प्रस्ना 
जात हु जदाच को देखकर पुकार रदा द्यो । 

ऋसीमोडो ने सफ कर देया कि वहु पागल; की तद्द ए 
युव को पुकार रही थी । वह्‌ युवक कैष्टन था, सुन्दर्या शौर 
परटन कौ पोशाक मे चमक रहा था। एक सुन्दरी युवती की 
अमोर-जो छन्जे पर खडी थी--वह्‌ पने दाय फो टिला- 
या । उक श्नोर देखकर युगती स्या स्ह थी 1 । 

जिप्सी की पुकार को कैष्ठेन खन नदीं रदा या, वह्‌ वृत दूर 


॥ 


ष 
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॥ 
भा) निन्तु भभागे वरे ने घन लिया । उसकी घाती सोचे 
हन भराई । उनके दाथो ने उफ सिर के वालो करो पकड लिया ! 
जवर उमके दाथ श्नलग हठे, तो उमरी युष्धियाँ दुवे दए बालो से 
भरीथी। 

। जिप्सी कासीमोढो को नदी दैप रही थी । वद वत पीस रदा- 

। धा । उमने वीरे से कदा-किवना दु ख दै! ्रा्मी कोदेसाश्ी 

। होना चादिये । केवल बाहरी सौन्दर्यं की श्रावया है । 

` यपती चिल्ला रही थी । उदयं उते दसं रा चा श्रौर उसफे 
शोक को सममः भी रहा था । उमरी शोत मे अदु भर ध्याये , 
मगर उस्ने उन्दै नीचे नदीं मिसे दिया । उसमे युवती का कपडा 
पकड कर पीचा । यद धूम गई । कासीमोरो उस समय बडा शान्त 
धा । इसने कहा--जाफर ते लिधा श्रा? ६ 

भमकषता से युपती ने कहा -ोह । ना, उस के्ेन कफे 
पस जाओ, उसे मेरे पास ले श्रामो । मँ ुमदे प्यार करूंगी । ॥ 

युवती ने उसका पोप पड लिया । वट व्याम दो, मेर दिलाने 
लगा । सै उमे लिवा -आगा--कदकर एवम नीचे दोढ़ पडा । | 

जम बह स्व्वायर मे पूवा, तो घोषे को गडिलोर्िर महल के 
पाम वधा पाया । कैष्टेन पदिवे ही श्नन्दरं चला शवां धा । 

गिरने की दत पर द्रचमेरस्डा जवो गीत्या खडी ही धी 1 कामी- 
डो दुख के साथ सिर दिलाने लगा । कष्टेन के बादर भाने 


४ श्राशा मे वहीं दीवार से सदकर यडा हा गया ४ 
पर ॐ न्दर विगाह के प्रारम्भि उन्सय दो र 


२४ ५ 


1 


७० पेरिस का कुन" 


मोढो ने हुतो फो श्वाते-जाते' देखा ॥ कमी कमी वह परिख गौ 
यत पर ठैख लेता-जिप्सी उनी प्रकार निसन्ध.सची थी । पाडा 
मी यस्तव मे बोधःदिया गया.वा ॥ ५ 
इस प्रफार दिन वीत चला । कामीमोड) ठी गाप्से सटाधा। 
जिप्सीं त पर खडी थी । फीयस नि"मन्देह पयर के पौत्रा प्र 
प्डाथो। 
राव हो आई । रात धिर. वी । कासीमोडो इपरेरस्य को न 
देख सकता था । चासो योर श्रधैरा था कासीोडो ने गाडेनोप्यिः 
सहल की सिडकत्यो से मोमपततियों क प्रकाश देस । वैष 
बाहर न निकला । सत्त बहुत वीतः गई । कासीभोढो श्चधकाएमे 
"केला रह गया । उस समय गलियो में रोशनी कान्ध न था । 
काषीमोडो ने सिडरी 7 शीशों पर उम घर्‌ के चन्र नाचम 
वाल्लो की छाया देखीं । वद्‌“वहसा था, नदीं तो उसे गीत, माकं 
सौर दसी यी ध्य श्रवश्य सुन पडीषटोतीं ) १८ 
एक घज रातत ओ मिहमान जाने लगे ।कैष्टेन `उनमे नना। 
फासीमोडौ थक गया, था, उदास श्नौर हताक्ञ हो गया था, श्यकराग 
फी शोर देप रदा आ } एकाएक श्नपने सिर के ङपर की पिकी 
को-जो छज्ज स" लगी थी--उसने धीरं से सुलते हण देखा । दौ 
श्नादमी द्ग्बा्जसे चज्जे'पर धराये । धीरे से दरवाजा वन्द करदा । 
कासीमोडों ने कदटिनाई से'कैष्टेन को छीर उक्त युदती, को 
पदिचाना । उस दिन परातभ्काल युवतीः उसी छन्ने, से कष्टेन फो, 
ला रदी"थी । छव्जा भी छंधकार से इ रदा था ।: 
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कासीमोडो ने समक नियाति वेभम ॐी चोचजेया्तो मे 
रनद रेष । युपरत ने श्ररुखप को श्रपनी कमर्‌ पठने दिवा 
था। वह उमके चुम्बन का स्याटले रदी थीं। 
तीचे से कामीभोठो उस दृश्य का देने लगा। वद दृश्य 
दस्ति बहुन धिष श्माकर्ष चा रि वह्‌ लोगो फे देमने के 
तिये नदी चा । कामीमोडो कटु भावो के माथ उस प्रसन्नता तथा 
सौन्दयसेभरेन्शयकोदेपसाथा। जो हो, उसके हृदयमें 
ति मक्त न थी । यद्यपिवद्‌ चष्ट7क्र थाः तथापिश्यन्य मय्यो 
फी तरद्‌ जसी गमाम भी प्रिजली दौड सकती थी! शरकृति 
मे कितना लघुतम उमे याया था । खी, परेम, भमनता, सौन्द्रये, 
ध्नेक न्श्य सर्वदा उसकी श्वो के सामने से शुकसे ये › तथापि 
इद नमे शु हिस्सा नही ल सकता था, केयल दूर से दैक की 
दष देख सक्ता आ । मग इस दृश्य फे कारण चसे क्रोध दो 
श्राया या, क्योकि वह सोच रदा रि जिष्सीनेयदि दसद्ण्य 
पने देखा होता, तो उसरी क्या न्वस्या होती । मौभाग्यवशा रा 
धरो यी । इवमेर्ा अगर श्रपनेस्यान पर ठी भी दोनी 
निमे फ इते तनिक भी खेद न आतमा वद द 
रने क कारण नहीं देख सकती थी इस परिचपसे सते 
पैयं इषमा । 
स मीच दोनों मे चुदलनाजी 
घेन वढने कै लिये पर्थना कर 
ही दीस पडा फ्रि षद दयाय जोदती थी 


~ 


वदती गई 1 युवती छव चयौ 
रहौ थी । कासीमोढो को द्तना 
श्रमो के साच सुरक 
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देती थी श्चौर कैष्टेन चाव-भरी श्लो से उसकी शरोर देख 
रटाथा। , ˆ 
सौभाग्यवश-कयोकि युवती अन बहत वावा नदीं डल ए 
यी--चज्ने का दरार खुला । एक चृद्धा वरदौ श्रा उपस्थिद हः । 
युवती घवराईै-सी जान पदी । कैप्टन निराशा हो गया । तीन धः 
क न्द्र चल गये । ४ 
यीडी देर कै वाद कष्टेन श्मपने घोडे पर सवार फासीमोरे 
की शरोर से निकला । कासीमोढों ने उपे थोडी दूर जाने न्वा । 
फि्‌ बन्दर की गति से दौड फर चिल्ला पा--कैष्टन । ' ' 
वष्टन रुक गया । कासरीमोढो को श्रपनी शोर चकते धाति 
देख कर कद्ा-दुष्ट, क्या चाहता है ? ८. 
कासीमोडो पास श्राया । साहस फे साथ घोड़े कौ लगाम 
पकड ली । कहने लगा- कष्टेन ! मेरे पीदे-पीे आश्रो । कोई ठम 
से वा्तचीत्त करना चाहता है ॥ 
दैषटेन ने कहा- शतान । कितना छुरूप है । मनि इते कही देप 
३ । क्यों जी, घोडे की लगाम क्यों पक्डते हो १ छोड दो । 
बदरे ने उत्तर दिया कटेन । लुम यद भी नदीं पूते $ 
वह कौनषै? | 
फीयस ने कदा लगाम छौोडने को कता ह । स तर 
क्यो घोडे की गर्दन पर लटक रद हो ९ क्या दते फी का तता 
सममते दो 
; कासीभोडो च लगा तदी दोडी ! चह घोडे को घमा चात 
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या । कैष्टेन फी ध्निन्ञाकोम सममः कर उसने शोपा 
काकेन, शयानो । वह्‌ एक खी दै, जो व॒दारी भतीकता कर 
री है, बह तुभ व्यार करी दै। 
केने कहा ट, कया उन बियो फे यदौ जाने फो 
वान्य जो सुमे प्यार करती है वि यदि वह भी वुम्डारी सरह 
शरी हो तो । उसमे कह दना ि व्याह करने ज रहा ह्मौर 
बहे शोतान के पास जा सफ़ती हे ¦ 
कासीसोडो ने यह नाशा को कि वैदटेन कोचरद्‌ एङ वावमे 
जीत लेगी, इमनिये उसने कहा-मेरे लाई । शीता कीजिये , 
षद्‌ मिप्मी युपती है, जसे नाप जानते दै । 
फारस पर दस शान्द का मभाव सचमुच गहरा पडा । पाठं 
फो यादद्योगाक्रि कैष्ठेन, कासीमोढो द्वारा जिप्सो फे छेटगय 
षने फे पितो ही, छस्जे से चला गया था। वह्‌ कभी उसका 
सामनेलेता था; क्थोरिजिष्पी की स्पृतिसे उने बार 
या । फडुयर, जिप्तरी का ममाचा देना, उधित नदीं समलो 
थी । इसतिभे कैष्टेन सोचता था कि दूजमेरल्डा दौ महीने पिले 
शौ भर्‌ चुकी है । आधी रात फे वाट सुनसान गती में उप श्रलौ- 
भिर ष्ुरूप यो देखफर उसे परेव पाद्‌ तै का ध्यान श्रा गया । उस 
पोदा भी फासीमोडो को देखकर दर रदा या । 
जिप्मी युमती ।--मयभीत कर कैष्टेन ने कषा । 
क्या जुम दूसरो दनिकासे पारदे हो {-रेष्टाने फिर फला । 
उसका षाय सलवार फी सुद्र पर षै गया 
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शीश्रता कीजिये । श्रता फीजिये ।-घदरे ते धोद भारधैह 
फरने का प्रयन्न करते हए कदा । 

फीवसने उमे खोर से एक लात मारा । कासीमोढो री श्रता 
से श्नाग की चिनगापँ निरुलने लगीं । उसने कैष्टेन प्रग्र 
करमे की तैयारी फी , मगर अपने को शान्त करके ' उसने कहय-- 
श्रो । दुम कितने सौभाग्यश्चाली दो मि दे कोै्यार कता है! 

षको शाच्द पर उसने जर्‌ दिया था । फिर उसने दगा 
छोडकर कदा--जाद्यो । ४ 

शपथ खति हण फीबघ् ने घोडे को पदी लगाई श्रौप्यती 
के श्रधकरार्मे विलीन हो गया। ' 

कासीमोडो चापरीडेम को लौट श्माया 1 पना दीपक नला 
क्‌ मीनार पर चटा 1 जेमा , करि वद सोचता था, जिष्ठी नैष 
ही त्त पर पडी थी । | 

कासीमोडो करो देख कर जिषप्सी उससे मिलने कै लिये ॐ 
दौडी । किन्तु चने दायो फो पक्डते हुए बोली-अ्ल ? 

यासीमोढो ने उदास ्ोकर कटा-्मेखतेपान सफ्रा। 

युवती ने कोध कर कहा--दुम्दे रात भर प्रतीता कनी 
च्वाहिये थी 4 

कासोमोडो ने सिर नीचा करके कहा--दूसरे समय अँ ध्यान 
पूवक उसको राह दे्खूया 1 

श्रन्नो-जिप्सी नेग्दा। 

यह्‌ चला यया । जिष्ली उससे सप्तथी । चह निस्त क | 


॥ 


॥ ^~ 
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भर्मना को सह सर्ता था , मगर चते शोकाष्कन न चना सकता 
या! उस्ने सारी पीडा च्रपने रिस्मेमे स्यली । 
इम धटना कै चाद जिप्ीने उते न देखा । कमी-कभी वष 
धदापर्‌ से उक श्रोर लेमता हुप्रा दिखाईदे देता था, मगर 
यों ही जिष्सो उधर श्यो उठाती, व्यो ही बह ट्र हो जाता था । 
उस छुमदे गी शअलुपम्थिति से युती को इ इख न हसा ] 
इसफे किये वह्‌ उस लंग को अपन द्लिमे धन्यत्राद्‌ भी देती 
धी । उरे ओ भी द्रम विषयमे कोर रमन था। 
यवती स्ते नदतो थी , मग बह बही भा युवती के 
भोजन कौ मामी उसके सो के समव दी पर्व जाती थी । एक 
दिन युपरती ने श्चपनी सिडफी पर चिदया काणक पिजडा देखा । 
कभी-कभी स्या समय चलप से गानि का स्बर्‌ युवतीकै पास 
भा जाता मा । वद्‌ मानो युगती को सुने के रिचि शोत" शी । 
गीत शरतुमान्त था, जिसे केरल मौव हौ वना सकता धा । 
उमङ़ा मतल यहो दे दिया जावा दै-- 
लाति ५र ¬ मूल्ये ए इमापी। 
(ती कत परसय मद दी पुमा 1) 
ह्य मैट कर मीय देखो ५ 
उु्पो मे दधिष र तोँनिनारी ॥ 
कल्र युम मे षय सू पप नमान 
रकन ममत ज देर ल), प्रमवास श्न्लन ५ 
दर नदः नश छन वितर बौ याव! 
~ रहत पल्नपितेद्रउष्टे सि पतमस्वो सय 
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सुनाता है अ कर्योकर यद वदानी? 
जगतत म रार सुन्दरता नग्नी 
हमीर्नोमं दी निन ई प्यार दता 
बहार टता स्लिनोँं पर श्रमे षानी॥ 
सुना, सदय टौ मदा युदहै) 
र्य प्रते दै म्मे जु 2॥ 
(जगत्र रीगन दहै धसे नूरमे नित) 
खना, सौन्दयै टौ सवका सुदा रे ॥ 
कागा केवल दिन उदे, उस्रा केवल रान। 
हम उडत निम दिन मगन, मध्या श्र प्रमात ॥ 

एक दिन प्रातःकाल, नीद्‌ टूटने पर, उसने शरपनी नि 
पर दो गुलदस्ते देखे । एक ालदस्ता वडा सुन्र था। वह ए 
कच फे सुन्दर शुलदान मे था, पर वह गुलदान एटा था। 
सका जल ब्‌ गया था, उसके गुलदस्ते ऊ कूल युमा ग 
ये । दुसरा गुलदान मामूली ग्द्री का था, भिन्तु सरा जत 
उ्यो-कात्यों था--वहा न था, उसके पल तजे थे । 

इजरमेरर्डा ने सुरमाये हुए शुलदस्ते से एक पुष्प उठा लिगा। 

बद उसे दिन मर पनी छाती से लगाये रदी रतै नदीं कह सर्ता 
कि उसने जान-वू कर किसी मतलव से वैखा करिया । 

उ दिन मीनार से सगीत नष्टं सुन पडा । उसे कोई चिन्ता 
भी न थी 1 वह्‌ दुजाली" को पुचकारने मे, गाडेलोरिथरमहल कौ 
नोर देखने भे, फीवस क विपय में मन-दीनमन वाति करने मे 
रौर चिडियों को चारा चुगाने मे पने समय को काट लेती थी 
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उसमे कासीमोढो को न देखा, न उसक्र श्नायाज ही सुन 
पडी । माद्ूम होता या, जैसे अभागे ने गिरजा छोड दिया हो । 
गिन्ु एक दिन, जग इते नीद नही श्नास्ही थी शौर जव यह 
फीयस को याद कर री थी, उमने अपनी कोठरी के पास एक 
श्राह सुनी ! र कर वह्‌ उ श्नोर चोँदनी रात मे उमने कोठगी 
फे द्राने के पास ही एक गदर देस्‌ कामीमोडो या, जो 
खे पत्वरप्रसोरदा था । 


५ 


चोर-द्राज्े की कनी । 


† इस दीच आ्माचडिकन रो पता लग गवा था कि जिप्पी कपी 
को कासीमोढो ने घटे व्रिचितर ठग से वचा निया दै इम समाबार 
के प्रमावको वह्‌ सममन सङ्ता था। ब्रह जावताथारिदस 
मैरट्डा मर चुकी 4 । वह छ्‌ शान्त द्यो चला था 1 वह शोर फी 
गदराई तर प्व चुका था। 

मनुप्य > हदय. मे. शीस निराशा. छो. स्थात नही मित 
सता । ज¬ (पज, पूर. मीग जाता है, तठ. जल भधर उसमे 
उपर से योदी निर जाता दै--्मजः-गे-डसगी-एक दुर भी 
सु्य.स्ररुती । ॥ 

इक्मेरस्डा के सरने पर शस्पज' पानी से भर गया वा एह 
केलिये इम सारम सवके समाप हो गया था। मध्वः 
जानना कि बह जौवित है धनौर लीव भी जीपरित दै, नथा घ्ाघा 
सहना था , भाग्य कौ उग्रल-युयल में गोते खाना या] ^ 4 

इम समाचार के पाने के पश्चात्‌ उसने श्रपने-श्नाप को श्चपती 
पढने खी कोठरी मेँ बड कर्‌ लिया । वह अय गिरे मँ पराधना ढे 
श्रवसर प्रर भी न्दी जाता था \ फं हपते ठक वह श्सी प्रक्र 
पशन रहा । लोग सममत थे कि नद्‌ चमार है, शरीर सचघुन बह , 


कमात्थां भी! 
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उतत एकान्तम बद्‌ क्याकररहा था? परिनि मिचासे सेषः 
द्धक रहा था १ क्या वह ध्रपनी भयान लालसा से अन्तिम 
श्द्रकरणाथा१या, बह जिप्ती को मार डातने श्रौर किर 
पने मसे का उपाय सोच रहा था १ 
गहुदिनि भर श्पनी विद़को परर खडा रहता था। वहींसे 
श्पमेर्डा दो दसा करता था । उम उने कमो वकर के साथ, 
भभौ कासीमोडो के साथ दमा । उने सामीमाडो कौ श्रना 
गम्ता त्रा सदून्यदारचौ भी देसा। 
एक दिनिञसे एफ़मध्याकी यात याः श्रा गई, जय कार्य 
भो ने वे ध्यान से नाचती ह वभेरन्डा को रेता वा । उमकी 
 भगणराकति वेशः प्रच्छ थौ । 
ईषा करने बालों के कलिय स्मग्णनशकि शरमाध्य रोका 
श्रत्मरषै। 
कासीमोडो ने किस लिये इचमेरस्डा को वचाया आ उस 
युती तवा चस वद्रे कौ गोष्ठी पे कोमलता जान पडले 
लेगी | उप्ते हृदय मे एक अपूर्व ईप जाग उठी । यह मोचने 
तेगा भि ैषटेन की पात बुरी-थी, विन्त इस म्लेच्च दी वात तो-- 
1 
उते रात फो नीद नहीं जाती थी । उसको विपयन्वामना चात्मा 
फ विद्र खड हो गड । यद्‌ सोच कर कि जिष्सी इतना समीप 
ती दै, वह्‌ पने विक्र पर तोया कर्ता था--वटण्ट किया 
$एता या । राव भर इनमेरल्डा के चिन्तन मे पडा रवा था ! 


चोर-दरवाज्ञे की जी ५ 


इस वीच श्याच॑िकन ॐ पता लग गया या करि जिप्सी युती 
को कासीमोडी ने वडे परिचित्र ठग से वचा लिया है । दस ममार 
के प्रभात्र को वह्‌ सममन सक्ता चा। बह जानताथािङ 
मेग्डा मर्‌ चुफ़ी थी ! वह कुन शान्त दो चला या । वह शोक कौ 
गहराई तक परैव चुका धा | 


मनुष्य क हृद्य. मे शसम. निगशा. को. स्थात्‌ नरह, मिन 
सङना.। ज२.स्पज' प्रा .भीग जाता ह,. तप. जलपुर उपके 


उपरसे योदी निल जाता दै--स्मजः-मे-टसकी-एक वंद भी नः 
सख स्नरुतां | 

इजमेरर्डा के मसते प? खज" पानी से भर्‌ गया था । हाट 
के लिये इतत सपतारमे सय कुच समाप्न दो गया आ । मगर कः 
जानना क्रि पद्‌ जीबितहै चर ती पलत भी जीरित दै, जवा श्याघात 

नाथा, भाग्य को उथल-घुथल में गोते खाना था । 

इम समाचार के पाने के पश्चात्‌ उसने श्रपने-आप को शप 
पटने की कोटरी में बद्‌ कर ज्िया। वहं चव गिस्जेमें प्राथनार 
'रवसर पर भी मदी जातां था । कड हपते तक चह इसी धकार 
पञ रदा । लोग सममते थे कि वहु वीमार है, शरीर सचयुच कह 
वामाप्थाभी। 





परिप का छरुवडा २५९. 


उप्त एकान्तमे नह क्याकररदा याकि बिचार सेबह्‌ 
दकर रदा था? म्या वह्‌ अपनी भयावनी लालसामो से श्चन्तिम 
ृद्कररदाथा या, वह जिप्मी को मार डालने च्मौर फिर 
भरपौ मरने का उपाय सोच सटा था ? 
मह्‌ दिनि भर श्चपनी सिडूकी पर खडा रता था। वहसे 
भेर्या षो दवेसा करता था 1 मते उसे कभ वक्रौ के साय, 
भी काीमोडो के साथ देखा । उसने कासीमाडो कौ श्राज्ञा 
शरिता तया सदव्ययदार को भी टेखा। 
ण्कदिनि वसे पक सध्याकी वातत याद -मा गर्‌, जव कार्स~ 
रे ने बडे ध्यान मे लाचती हुई एकष्र्डा को ठेसा या } उसकी 
मरणरक्ति येशक शय्य ची । 
धप कने वालों के लिये स्मरण शकत श्रमाध्य रोग का 
्रक्नमश है । 
कफासीमोडो ने किम लिये दचमेरस्डा को बचाया चा ? उस 
रती तथा उस कहर कौ गोष्ठी उसे कोमलता जान पडे 
गणी । उफ हृद्य मे एक शपू ईप जाग उदी । वद सोचने 
भगा कि कष्टेन की वात बुरी थी, चिन्तु इस म्लच्यं की नाव तो- 
इषे । 
उसे रात को नींद नदीं आती थौ । उरौ विपय-वामना त्रासा 
मे पिरुद्ध बडी ष्टो गरं । यह सोच कर कि जिप्मी इतना ममीप 
फलौ &, वह्‌ अपने नित्तर षर लोरा ररता था--दछटपट -िया 
कत्ता था] रात्त मर इजमेरल्डा के चिन्तन मे ५२। ९ । 
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सय घटना, एरु फे वाठ दूसरी, श्नाकर उसके सामने चिव को 

तरद्‌ खदी दो जाती थी] सत्र घटनाघ्नो मं इजमेरस्डा उपस्थित 

रहती थी । इन चिरं को ठे कर वह नस से शिख तक ष 

ठता था। यदय तक्र क्रि एक रातयो इन चित्रो ने इसके 

मस्तिष्क को गर्म कर दिया । वह्‌ अपने तत्िये को दोव से काटने 

लगा । फिर वद श्रपने बिस्तर से उद्यल छर उट पडा } कोटसी मे, 
चाहर श्रा खडा हृश्रा । उसके हाथ में दीपरु था । बद जगली षडु 
कौ तरह्‌ दिप दे रहा था । उसके नेतरो से तरलाग्नि निकल रही 
थी । बह जानताथा फि मठ से मीनार तङ जाने फे लिये छी र 
मिलेगी , क्योकि जो चोर दस्वा्ञा मठ श्रौर गिरने को सस्य 
करता था, उसकी छुजी सर्वदा उसी के पास रती धी 1 


1 


1 


फिर चोर.दरवान्ने की कुंजी 
, पस रातत कौ शवमेरस्डा खख शौ नीद सोरी वी।ष्दे 
गस था ख् देख रष्टो थ । उसी समय माद्धम हमा कि उसने 
दौ शोस्गुल सुना । वह चिष्या फी नीद सोती थी, साधारण 
वके से भी जग पद़ृती थी 1 उसरी श्रोसे घुत गई । रतत चष 
# तो भी दीय्रराश में ्रपनी भिङ्गी पर उसन एक चदय 
प्र जलिवा ! जब उस चेहरे ने यह देगा नि शजमेर्हदा उसरी 
र देख र्दी ह, तव उसने दये को क कर युमा दिया । तो भी 
प्रती ने उने देख कतिया च्रौर उसका अपिं भय से चद्‌ हो गह । 
श्ोह--उसने धो सुर मे कटा--पादरी 1 

रियत गति से उरी सारी विपत्तियं किर उसके सामन शा 
11 इर्‌ से वह च्यपने ्रिसनर पर गिर पडा । चणमभर कंबाद्‌ 
उने किसी फे हाथो ऊे स्पश का श्वम हशर जिसे चद्‌ 
शेष कै कारण चौक पड़ 1 कि 
पादरी उसके पाशै मे आ गया या । उसे युती को प्रपणं 
पुजा पन बोध लिया । बह चिल्लाने क यङ्ग क लगी, 
मगरक्रय सकी । मय शोर ब्रोध स कती इई आावाच न 

वमने शन्त मे कहा~-डर हो विशाच । दुरसते ह्यास । 
न्या । द्या 1--धीरे से पादरी न कदा । 


य भ 
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पनी जिहु। फो उसने युपरती के कथे पर लगा दिया । उसके 
चुम्यन मे वाधा डालने के लिये, उसके गजे सिर के गलो को दोनो 
शधो से पकड कए, युवती उफ सिर को लग करते लगी । 
ट्या -फिए श्रमागे पादरी ने कहा-वुम नहीं जातरती 
, भेरा प्यार वुगहारे भति क्या ह ¢ यद श्यग्न,है, गला पारा है, ेर 
हृदय के लिये हजारो खजसरो की चोट है । 
पादरी नें युमतीं के हायःको पकड लिया] सुन्दरी ने चित्ता 
कर कदा--घोंड दो; नर्द तो तुम्हारे संह पर थुक दृगी । ` 
पादरी ने दाय-छोड दिया.। दैन्यपूर खर मे कलने एव 
चाहो; मेरे साथ करो-युकते मारे, अपमान कयो } विन्दु सुक रर 
तरसं खाश्रो, सुमे प्यार करो 1 
, क्रोधौ बालक की तर वह्‌ पाद्री को, पटने लगी--ग्रप 
हाधे। से! नाघूतो से; उक्तक मड कृत करने लगी । | 
वेचारे पादरी ने किर उते श्चपने भुज-पाश मे वोधे टप व 
कारना प्रारम्भ किया । क्ा-प्यार कसे, सुमे प्यार करो, करण! 
करोः द्यां कते । 1 
युवती ने पाद्री को शपते से वलि पाया । पाद्रीने ठह 
पासत हर्‌ कृदा- मत इस तरह सका्मनचलेगा। , 
पादरी के शुज-पाश मे विवशा एव जित होः युवती को 
लगी । पादरी का लस्पट हीथ उसके कोमल शरीर पर पिन 
लगा । युती ने अन्तिम प्रयास, किया, भूत । भूत,॥ भूत ॥ 
चिस्लाख्ठी। प 


; 
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। 


फो नदीं रायां । फेनल ्टजालीः मे मे कर रही थी । 
शुप--पादरी ने कषा 1 
उस हाथा पमे, फरण पर पडी हं धातु कौ वनी कोर घटी 
ची, युनती फे हाथ मे पड गई । च्राशा के दूत सचार के साथ 
श्नं उस चीखको टाकिया श्रौ यथाशक्ति जोर से च्छे 
, नाया । सीटी का सीन रान्न चाये शोर भज गया । 
यद्‌ स्या है ए--पादसी ने चकित दोसर पृष्ठा । 
उसी समय पादरी को मादस हरा कि पीड से श्रार्र ्रिमी 
चश्रपनीं शक्तिशाली सुजा से उसे पर्ड लिया । कोठरी चरधेरी 
था, बहू इस प्रकार श्रचानर श्मानेनाले फो दे न सफ । निन 
आगन्तुक के दतो की क्रोध-भरी कटकरटाषटट उसने सुनी । ऽसे 
माम दो गया कि श्ागन्तुक बही कामोभोठो है, दूरा कोई ष्टो 
न्ट सकता था। रसे याद श्राया कि कोठस मे श्राते समय दरः 
बाकनेपर्‌ ऽसने एक गदरल छद पड़ा देसा या 1 
पाद्री जोर से "कासीमौडो । कामीमोडो 1” चिल्ला उठा । ह 
मूत्त गया.करि काकतोमोडो व्त्रधिर है । चम एक दी चण बह 
शा पर वम से गिर्‌ पडा । उसकी दातो पर श्रागन्ुक का घटना 
था! वह्‌ कासींमोढो फँ घुटनों को पहिषानतां या» ममर उत सजय 
करटी क्या सवना था१ कासीभोडो स्सेपर्दिवान न दधाथ, 
थेथर ने रसे चधा वनः दिया या. {शाय लौ शादी का अन्तिम 


समय था} ८ 
{4 
यवती. अरनी छत नगल -याद्टीन ह्यो यदी थी षा मे 
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चचाने कै किये वह्‌ दिली तक नदी! कासोमोडो के श्व की 
कटारी पादरी के सिर के पास पर्हुव गई । एकाएक वह श्राय 
पीदा करने लगा । उदास होकर वोला--रक्तपात ठीक नदीं । 
पादरी का पो पफडकर वह्‌ कोटय फे बाहर घक्ीट ले गया । 
सोभास्ययश कुं देर पिले चन्द्रदेवं का श्ागमन हो गया था। 
इसलिये जव बे चौखट फे बाह्र राये, त शोदनी ऽन पर श्रा 
पदी । कासीमोडो ने पादरी को देखा । उसे देखते ही घोड फ 
कोंपता हु्रा दूर सडा द्यो गया। ॥ ति ॥ 
युवती दवार तक ध्याई थी । उमने उन दोनो को नाटक क 
भाच की तरह पाई घद्लते देखा । वह्‌ श्माश्चयै मे इव गई । 
श्य, पाद्री धमकी ठे रहा था श्योर कासीमोडो हाय जे 
सडा था 1 पादरी ने को पूर्वैक कासीमीडो को हट जने फा 
इशारा क्रिया । चहरा पना सिर नीचा करफे; घुटने के शत 
यट कर) कडने लगा-मेरे स्वामी, पदिते मे मार दालिये, "कि 
जो जीमेञआमसो कीचिये। 
इतना कह छर श्रपनी घोटी-सी ऋटारी,उघको देने लगा। पादपं 
उसफो शरोर दौड पडा , मगर युवती ने उम समय पादरी से भी 
अधिक फुर दिपला$ । उसने कासीमोडो कै हाथ से कटारी धीन 
ली । तम पागलों की तरद्‌ हल कर कदने लगी--्रय अगि वदरो । 
उसने उस तेज कटारी को हाय मे लेकर उपर उठा तिषा 
या। पादरी कं निश्चय न कर सरा 1 युवती आवश्य उत मार 
दलि होती 1 तडप कर वोली-काय्‌ । तेरी दिम्मष कदो गद ! 
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फिर पाद्री के हदय को वेधने फे लिये अफरणच्छिसे 
देती हर बद कहने लगी- म जानती द कि फीवस मरा नही है । 

पादरी ने एक लात भार कर फासीमोडो को गिरा दिया, श्चौर 
दते हए नीचे उनरने लगा 1 वह करोथ से न्धा हो रहा था। 

पाद्री के चले जाने पर कासीमोडो ने सीटी उढा कर युवती 
ोद्‌दी, श्रौर्‌ बह भी वहसे चला गया । 

युती उस दृश्य से श्नति श्रान्त ्ो पनित्वर पर पड कर रोने 
लम 1 उसके हृदयाकाश कै क्षितिज पर फिर काले वादल छा रहे थ । 

पादरी टदोलवा हुश्मा पनी कोठरी भं परेवा । वह कासी- 
भो से ईी कने लगा । उसने धीरे से यह घातक वाक्य क्ा-- 
दूषय कोई उसका स्यामी नदौ हो सक्ता । 


वि 


नीथा मान ` 








ीगोयरे का विचार्तारतम्य हिः 
1 &. 


जव प्रीगोयरे ने देखा करि नाटक के प्रधान पार्त के लिये फा 
के अतिरिक्त कुं रौर ठिकाने की आशा नही, तय वष इस काना 
सेदृरहीरहमे लगा । चद्‌ श्रव भी चव्माशों केद्दी साम रहता 
था, क्योकि उसका पिचार थाकिपेरिसमे वदी समसे भ्रन्धा 
समाज था, श्नोर बदमाशो का निरे रय मी इमेरस्टा का भूरा 
न था। उसने इनॐ़ जयानी सुन लिया था कि उसकी सुरही छप 
भिवादिता पती से नाटरीडेम में शरण ली है । इसमे वद वद्र प्रतत 
था, मगर उसको देखते का उसे लोभ न ह्या । कभी-कभी वट 
ष्दजाली" के भाग्य के निपयमें सोच लेता था! दिनि व्ह 
मदारी के काम से सेदी कमाता या च्रौर राव फो बिष ॐयत 
भेजने के लिये द्रख्वास्तं लिखता था । 


1 
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एक दिन वह्‌ एक गली से, मिशप की कचरी के पास, सख 
स्मे दरम ्ञेकी कारीगरी की आलोचना कर रहा था । उस समय 
स मबर्थपूख श्रानन्द्‌ मे मरन हो रहा या, जिसमे पडकर कलाविद्‌ 
सार को मूल जाता है धनौर केनल फला ही फो देखतादै तथा कला 
हामसमार को दैखता षै । एकाएक उसके कथे पर ष्फ दाथ श्रा 
पड । वह मुडा! उमने च्यपने मितम्मास्टर सर्चटिकन' को पहिचाना ! 

। वहत दिनो के घाद्‌ थार्चदिकन से मिलने पर वह प्याश्र्थित 

धै रदा था। छादे को देखकर उसे पिचार मे खलती मच 
भाती थी । 

पाद्रौ योदी ठेर तक चुपण्हा। ऊति ने उमे एकदम वद्ला 
हरा पाया । बह्‌ पीला पड़ गया था । उसफो चलं एकदम स 
गवी । उम केश सक्रढदहो राये ये। 

पादरी ने धीरे से कदा~-माम्टर पियरे ! श्रन्ये तोषे? 

पियरे ने उत्तर दविया-मेग स्वारथ्य तो यन्धा द 1 

्रीगोयरे को शरोर ध्यान मे देते हण पादस ने प्रहा--वुभफो 
गोदैचिन्ता नदीं? 

मही । 

ध्स ममय तुमक्याकर ण्डो ! 

श्रापन्परेष्टुकि म दन पत्ये पर फो फा 
रा ह-सित्प-कदा भत श््ययन फर का {1 , 

पादरौ ने पिठत सुरान के साध पह~-मन तागा मेः 
सन्नो जाताट ? 


गगरी फो गे 
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यद्‌ खगै है--कवि ने दीवार पर हाय रते हृए कहा} , . ' 
इसके वाद्‌ गोरे ते दौवार पर को कारीगरी शरीर मूर्वां 
की प्रश्चसा मे एक नेक्वर ठे डला । ` \ । 
सचमुच यह्‌ काम वदा दरिलिचस्म है-पादरी ते कक । 
कनि ने भीतर के वेल वृष्टो कौ प्रशसा कौ । । 
प्मन्छा, तुम भ्रसन्नचित्त हे-पादरी ने कदा । ' 
जी क्षं । मान से कता ह । पदिले मे खि को प्यार कला 
था] फिर जानयसे को प्यार कस्ने लगा । अन ञे पथस फो प्यार 
कस्ता ह । ये भी, जानवरों रौर खियों की तरह, आनन्दाय द 
शौर उनसे कस वेवफा हैँ । 
सचजुच १--पाद्री ने श्राय से पूहा । 
आओंमोयरे ने शिस्पकला के श्चध्ययन से प्राप्त होनेवाली श्रपनी 
ग्रसन्नता का बन कर खुनाया । 
दे श्नौर चं न चादिये १--पादरी ने पू । 
महीं । ~ 
वुम्दे कोई अफसोस नदीं है १ 
न ्रफसोस, न चाह, ने अपने जीवन को सुव्यधष्यिव 
कर लियादै। | 
` सलुष्य कौ व्यवस्था को नियति शरव्यवस्थित कर देती दै 
पादै ने उत्तर दिया । 
, अ दाशनिक विचारो दारा इसका मौका ही न्दी सानि वे 
„दशा! | । 


ह 


१ 
॥ 


८ 
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इमे पश्या पारगी ने कपि मे दसफ़ी जीयनन्यृत्ति के मिप 
मे धातचौत पी । 

इमौ सभय चार सरकारी घुडसगार वदँ से शुखरे । उनके 
भगे ए यक्रसर्‌ भी था । 

परस श्रफसर फी तरफ़ ्यो इस तरह धूपे हं १--कति ने 
प्री से पूृन्ा। 
क्योकि मेने कट ञ्तेदेया दै। 
उसफाक्यानाम है? 
शायद्‌ फीवसः। 
कितना श्रसुन्दुर नाम दै -दाशेनिक करि ने का । 
षर रामो, सुभे तमसे छ कहना है--पादरी ने फषटा । 
सिपादियो ॐ चले जाने फे याद्‌ से पाद्री के गभीर चेर 
प्र इ श्रस्तव्यस्यता-मरी भागना सेल रही था । भ्ीगोयरे 
श्ज्ञानुबरती फी तरह उनके पोद-पीये जा रदा धा। ते पक 
गली मे प्टुचे, जो एस समय नसा पडी थी। १। 
म्फ गया | ५ 

शनापको यमे क्या कहना है {गोर न शू । 

पादरी ने सोचते हए कदा--क्या ठम उत्‌ (क 
को श्रयते मौर मेर कपडो से सुन्दर नद न 
दुग्धाय कया निचार्दै ? न क 


मीमोयरे ने सिर दित 
स तं ललपीला कोर उनको लोहे कौ वर्दी सै नार 


वम चरी 
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लास वार सुन्दर है ¦ उस घस्र को पहिन कर' चलते समय शोर 
मचाति मे व्या आनन्द श्रा सक्ता है ? 

भ्ीगोयरे । तुमने उन सिपाहियो को योद्धाके भेपमे देकर 
कभी दपा नदीं की १ 

मटाशय श्नार्चडिकन । ओओ फरिस चीने दपा कर ? उने 
चल से या उनके कवच से १ चिथञो मे रहनेवाली दाशनिकता 
मौर स्वतन्ता ही च्यक वा्लनीय द| सै रोरकी पृष्टेन स 
सक्सी का सिर होना अधिक पसन्द करता दर| ष 

लं सोचते हए पादरी ने किर कदा-श्राश्वयं है । ते मी 
सुन्दर वर्दी बढी भली वस्तु है । 

पाद्री को विचार मे मग्न पाकर भ्रीगोयरे पास क्षी के ए 
द्वार की कारीगसी को देखने चला गया । यह्‌ ताली यजाता हा 
वापस चाया 1 बोला-- महाशय । यदि प उन मिपाशयां ध 
वर्दी के बिचार में तस्लीन न होते, सो मँ श्रापसे उस द्वार ९ 
श्मोर दृष्टि दठाने की ार्थना करता ¡ देखिये, लाड श्रावय क 
सहल का ह्यर ससार मे सवस सुन्दर है 1 

पिये प्रीमोयरे । तुम ने उख नाचनेवाली जिप्सी का क्या 
करिया पादरी ने पूष्वा। 

इसतमेरल्डा ? अरजी श्याप भी विषय-परिवत्तंन करने मे गख 
करते 1 ॥ 

चाद । क्या बह तुम्हारी पत्री नदीं थी? ` 
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तिय हा या । क्या शाप श्राज भी उसरी फे विषय ये प्रिचारकर 
दै? 
„ ण्स ओ तिरी निगाहय से देखत हु मागोयरेने युन्कशाल्ट 
# साग्र अन्तिम चास्य पूया । 

ओर सुम-~-तुम उसके परियय मे -मन नही सोचते १ 

कभी-ऊभी ज दूसरो वाता मे निमप्न रहता ह! ईर कौ 
कनम्‌, उसी घङरी वड सुन्दर थी । 

उ युवती ने तुम्हारे जीवन कौ रताकौ यौन! 

गी 

उनका क्या श्रा ? तुमने उसे साथ क्या किया? 

मेष नदी फह सकता । शायद चह फोत्ती पर लटका 
दी ई । 

यम सचमुच रेखा सोचते हो ? 

मे शोफ ठाक नहीं सह सकता । जवर न देखा फ उते कोसी 
भिलेी, तत्र ओँ मामले से श्रलग हौ गया । 

इस विय मे इतना ही जानते हो ? 

उदस्य, चैने घन ् परि उसन नाद्रटिम मै शपष्ण लोष्टे! 
वसते सुमे यदी प्रमननता मिलो है । मगर यमे यह परता नदी लया 
मि पश्यो वची टै या नहं । 

मे नदे श्नौर अधिक युनाता है! न 


पाद्रो की रावान्‌ ल्‌ ऊंची हो उठी । बाल शी 
व ^ (अन्त्‌ लीन दिन फे चन्दर न्यायः 
देम से शर्ण ली थी, सिन्दु तीन दिन के अन्दर न्या 
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चसे पिर पकदेा रौर उसे प््सी देगा 3.पालामेट फी फस 
दी ्क्ना है। 

कितना टु.ख'है (--प्रीगोयरेनेकदा)! 

पादरी फिर शान्त एव गम्भीर षो गया । ~ ॥ 

कवि मे कहना आआारूभ किया--किंस पिशाच ने पसा रूर कम 
किया है ? यदि उस वेचारी ने नाद्रीढेम में शर्ण लौ धीः ता 
इससे फौन-सी हानि होत्री 4 ? # १ 

ससार मे शौवान मी है--पादरीं ने कहा 

सचमुच यह्‌ काम पैशाचिक दै--कनि ने कदा । , 

उसमे तुम्हारी जान वचाई थी न "पादरी मै पूषा 1 

मेरे मलेमानस भित्र बदमाशों से । मँ फी पर लटकान्ा 
गया होता 1 उसके लिये उन्टे शव वडा अफमोसख दोता। 

क्या अव उती सदायता के लिये छत्र नहीं कर सकते ! 

द्य से । मगर यदि जही शपाफत में फस जडेसो? 

इसस क्या ? ॥ 1 ‡ ८. 

क्या ९ च्चाप कितने छपा है 1 ओन श्रभी दो वड प्रथो 
भीगणेश क्रिया है । * । ध 

` पादरी ने अपने ललाट पर 'डगली दे मारी--तिसमत ठोरी । 

उक्षके अन्त करण का ्यान्दोलन, भ्रयन्न करने ' पर भी, र्ट ` 
हो जाताया] ५ ` 

श्र उसकी -किस प्रकार गन्ना होगी ?---पादसी मे पूद्ा ¡ 


दः १ 
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, सी जिस श्रकार्‌ रक्ता होगी ?--सम्न देयते हृष मजुप्य 
ॐ तरद्‌ पाद्री ने फिर कदा । 
भीगोयरे ते अप जल्ार पर हाथ स्य लिया । छुं ही दर के 
आ कष्टा--मास्टर । भेरी कर्मना श्रमी जीवित द । मान लीजिए 
$ वादशाह से उसे त्तमा स्रने ॐ लिये प्राना को जाय, तो ? 
ग्यारदमे शु, चौ त्मा ।-पादरी ने श्राण्चर्य भररुट किया । 
भीगोयरे प्रशन ल क्रमे का दूसरा साधन सोचने लगा ] 
0 ष्यमापरकी रायहो, ठो दाह्यो के नाम एक दररगन्त 
पूः ताज्गि जिष्सीं गर्भवती करार दौ जाय। 
पादरीकी धसी श्रोण्ठोसे श्चाग की चिनगारिया निलन 
गी । 
गरभगती १ दुष्ट । तुम इस विषय म शु जानते हो ¶ 
मीगोयरे पाठ्री की श्रोँलो को दै्तकर डर गया। उसने 
ता पूवक कषा-नदी नही, जे इन विग्य भ छव नही 
नता । भेरी शादी तो केयन् नाम-मा7 कौ हई यी । मपर ऽस 
मय तो मिल जायेगा । ४ 
चुप रहो, मूरय॑ता च करो, किसो को चदनाम न कया 1 
शाप व्यथं विग गदे! हमले किस बो छव्ापि न 
भगो । टमलोगें को समय मिल जायगा शरीर दाया को इच 
येः जो धेचासी गसैय होती है । 
पाद्री मे उसकी वाति न सुनीं 1 बह धीरे धीरे एद रहा चा 
 शिसी प्रर बचाना होमा । बद लीन द्वित के न्दर १ 
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पर लट जायगी । यदि पालानिट का हस्म न भीं होता, तेभी 
कासीभोडो । श्राह, लियो की रचि भी कितनी भदौ केतौ ६ 
उसने उच खर से फिर कहा-माष्टर पियरे । याद सप्ला, 
बुम््ारा जीवन उती के कारण बचा है । मेँ अपना विचार साफ साफ 
ऋता ह । च के चायो शरोर पदरा ह । उससे केवल वे ही बा 
निल सकते दै, जो भीतर जाते दये जते है । लुम भीतर ज 
सकते धे । तस्हारे भीतर रान पर भँ तम्दे ऽमके पास ले चदश । 
तुम उसके साथ बदञ-परिवचचन कर लोगे श्रौर उह दाय श्रावर, 
कोट पदिन कर वाहर निकल अयिगी 1 ध 1 
यद तक तो बहुन सुन्दर--दार्शनिक ने -हा--दइसफे ग । 
इसके वाद्‌ १ वह्‌ तुष्दारे कषडे पिन कर वार निक 
जायगी शरोर तुम वदां ठहर जाना । शायद वे दे फोसी के तट 
पर भ्िन्तु वद्‌ तो वच जायगी । 
भ्रीमोयरे गम्भीर द्यकर कान खुजलाने लगा । किए व्रा" 
यह्‌ रेखा विचार है, जो सु सात जन्म मे भौ नदी सुमा ।, 
म्रोमोयरे । तुम्हारा इस उपाय के विपय मे क्या मत है? 
कहता ह सि मेरे फौत षड जनि मे श्वायद' वापा न डति 
सकेगा । निष्सन्ेह वे सुमे फोँ्ी दे देगे। । 
इसकी क्या चिन्ता ? 
शैतान ।-रभीमोयरेने कहा । ^ 
उसने तुम्दारी जान बचाई थी तुम केवल पना घए 
चुराच्रोगे। ॥ त 


1 


1 
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फते बहत से ण है, जिनदे मेने नदीं चाया हे । 
मास्टर पियरे । यह्‌ रव्य करना पडगा--पाद्रै ते श्रधिकार- 
पचर ्वरमे कदा । 
श्रावय मे डव कर प्रोमोयरे ने षहा-छाडे। तुम उख 
विवार को फस कर्‌ पकड रहे हो । मे कहता ह फि तुभ गरती 
करर्दे्ो। मै को$ कारण न्ह पाता क्रि दृसरेफे तिथे क्यों 
फस पर चदु ? 
इमे उपरान्त पादरी ने एक वडा-ता व्याख्यान द्विया, जिसका 
भंयही था १ जिप्सो हा कौ करा से प्ीगोयरे सो ले रदा था, 
ह तो वह्‌ कभी का दुनिया से उट गया होता । क्या यद्‌ सम्भय 
धा, कमि श्रपनी रसिका की रान करे भोर उस सुन्दरी 
ुवती पा श्माद्शं मागं न प्रहण करे ? 
पादरी ने करुणाजनफ़ शब्दों मे प्रीये फी करणा 
| जागृत कटने का प्रयत्न शिया । प्रोगोयरे ध्यान से सुन 
ष्ाथा। 
फिर उसन ्रनिशिचितता का माय पभकट किया । बह विचारने 
गा करि शायद वे उसे फी पर न लटका्र--शायद बे मे छोड 
+ किरि भोमूलयु स्र को ण्क-न एक दिन सवी ही द 
वह्‌ मूद्यु के विपय मे फिलासफी दोटने लख्य उव नी 
‡ उससे डरने का कोई कारण नींद ! ह 
पादो ने दाय यदाकर घकयक क्रते हष कवि से श्ा- 
न ठीक रदा तुमं कल श्चाश्चोगे ९ 


३९६ पेरिस का दुय 


नीद से उठते हुए कौ तरह ीगोयरे ने कहानी, शोत 
पर्‌ मूत जाने के लिये नदीं । = 

नमस्मास--पादरी ने कटा , फिर धीरे से शपते हठो के धीष 
मे कहा-र्भे फिर तुमसे समक ठेंगा । 

हम नर-पिशाच को देखने क मेरी शच्या नदीं ोती-दूषते 
श्नोर जाते हए ग्रीगोयरे ने कहा । फिपछपर ठक कर योला--षटदि, 
ठरो, पुराने मित्रो म मनसुटाप न ष्ौना चाहिये । तुम च्रच्कर 
करते टो जो उस युवती-मेरी खो-मे दिलचस्मो लेते दो । लग्न 
उसे छुडाने का उपाय शु पसद नदी है । मान लो फि मै मे 
दूखर उपय वता, तो १ रला पाय, जिससे सपर, शी मर 
शरीर षा भीन दृटे। क्या चद शावरथक है कि म अवश्य 


फोँसी पर षटू ? 
पादरीने उसे पफ़डते हुए फश--उुम कितना वकते चलं 
जाते ष्टो ! तुम्दारा उपाय स्या दै ४ र 


अपनी गला को नाक पर रख कर प्रीगोयरे ने कदा 
की श्रता तो आप जानते ही द । वे उसे प्यार करते दै । यतक 
घात मे ये उसफे लिये उपद्रव मचा सते दै । इससे सरल 
काम नहीं । नादडिम पर वे एकाएक धागा बोल दंगे । ,उ 
गङ़धड़ी में उसे भगाया जा सक्ता है । कला रात को । 

यही है उपाय, १--पादरी ने उसके फन्धे फो दिले ईए 
पद्या! ह प 

भरीमोयरे ने उसके कान मे ङ्ध कहते हर धरर रूप में का~ 
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सफलता निरिचत दै । शौतान भी देयेगाि मँ मूसं नदीं है। 
आप वता सकते है, उसकी वकरी मी उसके साय षै ? 

हों] 

मेउतेभीततो फी देना चाहते व? 

इसमे सुको सतलव ? 

-भगोयरे ने फिर पादरी कान मे दुं फहा। पाद्री ने 
उषे शाथ मिक्ताते हुए कदा--कल । 

कल~--कति मे भी फटा । 

पलरी च्रोर जाति हए पादरी मे कहा-डा मखेदार सौदा 
दै भीगोयरे। चिन्ता न करो । यद कोई न कदैगा कि श्रादमी 
परोद है, दसल्तिये बडे कामो से उरता है । 


४ 


गंडा-वृत्ति 


लौटने पर श्रा्चंडिकन ने अपने माई 'जेहन' को, अपनी 
प्रतीता मे, श्रषनी रोठरी के द्वार पर पाया । प्रतीक्ता कौ वीध 
चडियो को उसने श्मपने भाई ॐ चेहरे का चिन्न घनानि मेँ परिताया 
था । उस चित्र मे ्मार्यडिकन की नाक ह्र से ज्यादा लम्भ थी । 

छाडे दुमरे विचारे मे तस्लीन था । उसने कठिना से श्रपन 
माई की श्रोर देखा । । \ " 

भैया ।-जेहन ने इरते-ढग्ते- कताम श्नाप्ते भितने। क 
लिये श्राया है| - 

पादरी उसी तरफ देखे ही विना वोला-म्दो । ' 

मैया । श्राप मुक पर इतनी छपा स्पते है श्रौर णी हितत 
शिक्ता देते है मि मै वासवार श्राप पास ध्याता 

क्या ?--पाद्री ने कहा ! 

ञेया । श्नापकी शिता कितनी श्रन्ी यीं । आ्रापने का 
था ङि विना छुरी लिये रात को कोलिजसे वाहरन जातयो 
किमी से भगडान करो, मूर की मोँतिन रदो, मारटर्ते की मि 
को चुपचाप सह्‌ लो, नित्य सन्ध्या को भिरजे मे जाकर प्रयता 
गीव गामो । श्रोह्‌ 1 कैसे अच्छ ये उपदेश ये 1 

क्या? + 


पेरिस का इड ३९९ 


मैया! प्पे सामने आज एक पापी, टु सी, दुष्ट, अपी, 
शरस भाप तथा विश्च सा द्र । ररे प्यरे भैया । मैने घापफ़ी 
श्च को धैते तते छुचल दाला है । भँ इमकाव्डपा चुका 
वर कैम न्यायी ह 1 जय चक मेरे पास पैसे ये, मँ नियमित 
पुरर फा जोयन पिताता रषा । श्रो । पाप करा युमडल कतिना 
मतोमोढक होता दै , किन्तु उसकी पी कितनी कुरूपा च्चौर मु 
नेती 8 । मेरे पासं श्न णक भी पैसा नही रै। जैन ध्रपने सम 
मष पेच डाले है, मोजन का भी ठिकाना नटी दै । धघीकरिवीं 
दुर पर हसती है श केवल पाना पीता 1 भै लल्नदारे के 
सजंसेवडादुसीषह) 
शौर छं १--पादसे ने पूत्रा । 
सैया । मेरे प्यारे भैया ॥ श्च स पवित्र जीचम विताने का प्रयत्न 
कते । मेय द्ध्य परवात्ताप से सग टै । मे प्रायरिचन्त कग । 
प््पने पापों को स्वीकार करता ह । श्रापने समे इं काम 
दिलाने की छा की थौ । श्फसोस 1 इस समथ मरे पास न सयादी 
६४ ऊल्नम, न काग शुभे य चौ सीदन दै इन चलो के 
हिय य॒मे शच रुपयों को भावरयकता हे म भाप के पास विलि 
सफकरके द्याया) 
यस इतना ददी ? 
जी द्यौ-देदन ने कदटा-ङ्वय रुपये } 


मेरे पाच एक थी नदीं दै त 
चूत गभीर होकर जेहन तिश्वयन्ूर्वक कृट्न लगा---ब्हते 


४०० परिख का दुवडा (५ 


अच्छा माजी वडे दुख के साथ वाध्य होकर सुमे कना 
पडता है कि दूसरी पार्टी ने वहुत वढिया प्रस्ताव पेश शिया दै। 
श्माप मुके रुपये न देगे ? नहीं ? पेसी श्रवस्या में ओँ रंडाृतत ' 
धारण कगा। \ 

जेन श्चपनी वात का प्रभाय ध्यान पूर्वक देखने तगा। 
पाद्री ने स्वभावत कहा-गुंडा हो जाश्रोगे 1 

जेन ने सुर कर सलाम किया, रौर सीदौ यजाते ए 
सीदियो से उतरते लगा । 

मठ कै श्रोगनमे सेजव बहजा राथा, उपती समव 
उसके भार की खिडी खुली । उसने पिद़की पर पादी का कडार 
चेहरा देखा । 

म चूर्दे-भाद़ मे जाश्चो ।-पदरी ने केहा--यह श्रन्तिम 
थैली दै, जो तुम युकसे पा रदे दो । 

रेखा कदर उसने ऊपर से एक थैली जेहन के पास फक दी, 
जिसके कारण कीचड़ उष्टुल कर जेदन फे चेदरे पर जा पडा । 

जेदन को एक साथ दी रज भी !हुघाच्यौर चुशी मी । बर 
चाहुर निक्रल गया । 


चिर.प्रसन्नता 


पाठको को "मिरेकिल-कोकः मूला न होगा । वह्‌ स्थान पक 
` 4नी दीवार से चिरा था। उतत पर करही-कही घडे लम्ये-चौडे 
यमज बने थे । शुं ने उन्ही मे एक को श्षना करौडास्यल 
नाया था। उती के निचले दिसते भे मखाना या। उघ मे 
धिक चदल.बद्ल रहती थी 1 जय वद्य के श्रोर-प्नौर विभाग 
श्त हो जाते थे, तम भी उस शुम्वज के न्दर शोर मचा 
प्छाथा। चोरो, रदियो भौर चुएये उडये ९ बाला से वह्‌ 
भ्य रख्ताथा। श्राधी रात को भी उक्ते शयाम का वाजार 
रता या। वि 
ए दिनि, जथ पेरिस से परिभराम का घटा बज रदा था, उस 
एवजमे श्योर दिनो से परोप चहल पल मच रदी थी । 
'त्‌ॐेवादरँडो फा गिरो धीरे-धीरे बातचीत कर रदा याः 
न कोशुर मब्रणा हो रही शी । कदी उदी कष श्रागारे 
धियारो को पदथरों पर पिना रदैथे। 
गुम्बज फे भीतर उस दिनि शराय का वाहस्य था । प्याले 
शमे चल रदे यै । हरएक श्नादुमी पीने मे मस्त था । मगर हर 
४ पाल कोई-न-कोई अस्व था-किसी के पास गव, क्िखी 
षास रद्‌, किसी के इुर्दाढी, किसी के तलवार ॥ भीवर 
२६ 


प 


धे०म्‌ पेरिम का छवा 


ही श्नाग भी जल रषी थी, जिससे चारे श्रीर्‌ प्रकाश रैन 
रहाथा। # 

वर तीन दल तीन श्राद्मियों के ्द-गिर्दं स्ट द्विपादे 
रदे ये । एक दल तो भ्मैयियन हुगेदी"--मिन्न फे डयक पास 
था । दूसरा दल छोपिन द्रोलोके' के पाक्त था। 

छोपिन श्यो की परीक्ता कर रहा था। भख शख तथा 
कवचां का भंडार उसके सामने पडा था । 

तीसरा दल एक समसे अधिक , शीर मचानेगाले श्राद्मी क 
पास था] बह सवसे अधिक प्रसन्न दीप रहा था 1 दुल रहत 
वड़ा था। घट्‌ व्यक्ति नयसे शिख तक कवचम दका थ) 
उसकी कमर्कस मे खजर, कटार श्रौर छर लटक र्दे थ 
सब के वीच एक वडी-सी तलवार भी लटक रदौ थी । उस व्यक्ति 
फा मुखमडल शुलानी रग का था। उसके घाल रशररुभ्ाये) 
उसके एक कन्धे से एरु धुप भी लट रदा था । उसके सामने 
शराथ का एका वडा घडा रस्या था † उसके समीप के सर्म 
श्राद्मी शराय पीने तथा हसने मे व्यस्त थे । 

इन गिरोदो के श्रतिरिक्त श्मौर मी बहुत-से गिरोह ये 1 वे चोरे 

रे थे 1 उनम गुडे जुश्रा सेलने में व्यस्व थे 1 दोकरि्या शय 

की सुरादी लिये इवर-से-उधर द्यमाद्ुम निकल जाती थी 

इस शोँस्गुल भें भी एक दाशेनिक, एक सर धुष्ोशस पं 
पास, एक चंच पर वैठकरः, सारा दश्य वड ध्यान से दै रदा था। 


व 
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" छोपिनते गर्जते हण स्र में कदा--जस्दी फरो, टम एक 
श्वरे में ूय कसम । 
ष्क युवती भा उठी । 
मिश्र फे युक ने भी अपने श्ादमि्ोँ को साष्टस धाया 1 
नम से ख तफ सुसञ्निति युयक ने कदा-शायाशः। 
शानाग । श्राज मनि पिले पष्ठिलि एवच धारण किया है ।मे गुडा 
ह| ह्वर फी कसम, म गुहा है । मेप नाम शेन है 1 प्ये जन्म 
से छती ह । भादयो । म लोग भ्रमी श्रमी एक धवि पर चलेगे। 
यापा षदाष्टी मचेदार होगा । हमतोग शृस्वीर है। भिरने पर 
छापा. मार फर उसको तदटस्-नदस कर डालो । सुन्दरी को ले 
आगो , पादस्य श्नौर जज से उसकी रक्ता फरो । मठ को धरा- 
शायी कट दो । विशप फो वदी जला दौ । हन कामों मे कष देर 
न लेगी । शछसीमोडो फो फोसी पर लटका देना होगा । महि- 
लानो । श्राप लोगों ने कासीमोडो फो दगया है १ बह ठोक शैतान 
की तरह धीमता टै । मद्यो 1 सुनो, मै शृढा ष्ट । भ हेद्यसे 
यदृमाश हू ्चाचारा ष । मेरे मातापिता खमे सिपाही षनाना 
चादृते थे । मेरे खानदान के लोग बडे श्रवो पर नियुक्त होते 
आये हे । जय सेनि रमन शुडा्ेने का निरय श्रषने भोश्चापसे 
शुनाया, सी वे येने लगे । जीवन जव इतना श्रस्ये दै, तोष्य न 
ने मनोरुजञन मे चिताया जाय १ मेरी प्यारी । चनौर शरा लाथ 1 
१ मग मने सन छुय सादा कर ध्या £, तथावि 
४ 1 १५ ।॥ 


श 


भ) 
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४० वेसिि का कुबङ्ा 


ही श्राग भी जल र्दी थी, जिससे चारों चोर प्रकाश कैल 
रदाथा। 

वह तीन दल तीन श्रादमिय ॐ दयि स्ट दिपाईद 
रहे थ ! एक दल तो “नेथियन हुगेडी"--मिघ्र फे दयूक-ऱ पाम 
चा । दूसरा दल छोषिन द्रोलोके' के पास या । \ |, 

छोपिन सखो की परीक्ता कर रहा था । अल श्लो तथा 
कवयो का भडार उसके सामने पडा या ॥ । 

तीया दल एक सनसे अथि शोर मचल शादी के 
पास था । वह्‌ सवते अधिक प्रसन्न दीख रदा था । व्ल (हट 
वदा या । बद्‌ व्यक्ति नख से शिख तक कव भे ठका था । 
उसकी कमग्कस मे खजर, कटार च्मौर छरे लटक र्दे थे, 
सथ के धीच एक वडी-सी वलवार भी लटक रही थी । इस ट 
फा शुखमडल गुलायी रग का था । उसके घाल शुषा भे। 
उमके एक फन्धे से एक धञुप भी लटक रदा था । उसके साम 
शराय फा एका वडा षदा र्सा था । उसके समीप के 
श्यादमी शराव पौमे तथा हसने में व्यस्त थे। =, . 

इन भिर ॐ विरि चौर मी चहुत-ते पिरोद य ॥बे चैः 
छोटे थे ! उनमे शडे जुश्रा सेलने मे व्यस्त थे 1 छोकरां शग 
की सुराही लिये श्यर-से-उधर छमाचछम निकल जती थी। 

इस शोरगुल भे भी ण्क दानिक, एक तरफ घुस १ 
प्म, एक वेच पर यैठकर, सा दृश्य वदे ध्यान से दैस रा भ । 
चद्‌ पियरे्रीगोयरे था! ` अ 


1 


पेस्सि का छुवडा चण्डे 


, कछलोपिनने गर्जते हुए सर में क्ा-जल्दी करो, हम एक 
यदे में कूच करेगे । 

एक युवती गा टी । 

मिश्रके इयुक ने भी श्रपने श्मादुमियो को साहस धाया । 

नख से शिख तक सुसग्जित युवक ने कदा-शावाश ! 
शावाशा ! श्राज नने पदिते पिल कवच धारण क्रिया है ओ डा 
है । शर कौ कसम, मै गुडा ह । मेण नाम श्न! है 1 मे जन्म 
मे एुलीन ह । मादो । हम लोग अभी अमी एक धावे पर चलेग। 
याना वदा ही मेदार होगा । हम लोग शवर है| गिरजे पर 
यापा मार कर उसको तदस नस कर डालो । सुन्द्रीःषोले 
भागो , पाद्रियों मौर जनों से उसकी रता फरो । मठ को धरा- 
आयौ कर दो । विशम को वहीं जला दो । इन कामों मे ण द्ेर 
नतेमी। कासीमोडो को फोमी पर लटका देना योगा । मदिः 
साथ । राप लोमे ने कासोमोषो फो देपादहै १ बह ठोक शौचान 
की तर्‌ दीखता है । भादयो । खनो, मै शंडा र प्म हिदेयसे 
चदूमाश ह, श्रावारा् । भेर मावा पिता यु सिपादी धनाना 
चारे थे । मेरे खानदान के लोग डव श्रो पर नियुक्त दते 
श्राय 1 जव सेनि छ्रपने गडा चेते फ निय श्रपनं मोप सं 
सुनाया, सो बे सेनि लगे । जोवन जव इतना च्मल्प दै, तोक्योंन 

प्वारी । श्रौप्लसय लानो! 


इते मनोरजन भे बिताया जाय ¶ मेस 
मढ़ा धनी था, मगर मने सय कंय सवाहा कर दिया दै, कथापि 


शरा के लिये श्रभी पर्याप्र है । 


१०४ पेरिस का कुबडा 


वारे वी च-वीच मे तालियोँ वजा-वजा कर उसकी वाति सुन 
रदे ये । जेहन छु गाने लगा । मगर वीच ही मे सक कर बोल 
खउटो-शोतान ! क भोजन के लिये लानो । - 

लोग हथियासें से सुखञ्ित हो रदे थे । एर जिप्सी ने कदा-- 
दजमेरत्डा हमारी वहन है, उसे अवश्य वचाना चाहिये । 
, एक दुसरे ने पू्ा-ना्र डेम मे वह्‌ अव मी है १. 

हमँ। , । 

चव तो अवश्य उसे वचाना , चाहिये । उस गिरे मे सोने 
चोदी के श्ननगिनत क्रास दै । ज उनके विपय मे सूव ' जानता । 
म सोना-चोदीका व्यापारीर्ह।, , ' 

जेहन का भोजन श्राया । वह श्चपने समीप की एक युती 
के छक मे पडकर वकनयक कर्‌ रहा था , अपने भाई श्राचैटिकन 
के विपय में भी दुरी-खुरी वाते कह रदा था। 

शोषित श्रद्ञ-बितरण समाप्त कर भरीगोयरे फे पास गया। 
वोला-भिच, क्या सोचर्देदो? 

मियरे उदासीनता-भरी हसी के साथ बोल उटा-म खनि 
को प्यार्‌ करता ह--केबल एसलिये नही कि यद हमको गै रखती 
या हमारा भोजन पकाती है , यदि इसलिये कि यद चिनगापियो 
की जननी है । ओं उड़ती हु चिनगारि्यो को घरटो-पहरों देखत ` 
रदता हँ । ये चिनगारियाँ एकक विश्व है 

ञे फुं नदी सममता-षछठोपिन ने कदया-जानते हौ, क्या 
समयहै ¢ ध 


पेरिस का कुत्रा ‰०५ 


नदी-भ्रीगोयरे ने उत्तर दिया । 

्टोपिन फिर मिशन के वृर फे पास गया ›, उसे उदा-- 
द्मलोगो फे पड्यन्य् के लिये यद समय ठीक नदं है। सुना, 
दै पेिसिमें हे । 

उस पजे। से घहन परो पचाने का यद्‌ समय बहुत ठीक ट , 
स्योभि युर पेरिस मे है--उ्यृक ने कटा । 

तुम मद फी तरह बोलते दो । हम लोग चतुराद से काम 
सेगे। गिरने मे कोई सामना कसेयाला नदीं है । पालोमेट के 
म्ब कल रगा लेगे। पोष फी कलम, मँ उस सुन्दरी फो फांसी 
पर लगते नदीं देख सकता-छोपिन ने कटा 1 

भेन शरा के नरो मे चिल्ला रा चा । छोषिन ने मेवनार्जन 
फरते हुए कहा--श्ापी रात ! ' 

दम शब्द्‌ के साथ ही सय फे-मथ उस शुम्बज के चन्द्र से, 
श्रत फे मार के साथ, बाहर हुए । चन्द्रमा चम्त हो गया या । 

छोषिन ने भित्लाकर कदा--अपनी-छपनी कतार मेदो जाश्नो। 

समलोग कामें मे सडे ष्टोने ले। थोडी देरके वाद्‌ 
। होषि फिर केष्ा--चलते समय गलियोमे को एकश्ब्यन 
। बोलते । गिरने फे पाम पर्हुवने मे पहिले सशलिं नदी जला 
गी । चगल मे छती, ्ो--घ्नगि वदो । ४ 
थोदढी दरम उल जद मने जि वधार & भयमीत 
( 


| 
। 
। 
। 


५4 
11 


2 


| 


श्च भागने तगे। 


नासम दोस्त 


॥ 
॥ 


उस रात कौ कासीमोडो सो न सका । बह गिरे कै वाते 
रोर धूम रहा था । जिस समय वह्‌ लौदटद्वारको वद्‌कररर्ा 
या, उसी समय आचैडिकन सके पास से निकला › मगर कासी" 
मोड ने उसे नदीं देखा ¦ 
पाद्री उस दिन श्रौर भ चितित जान पडता था । जिप्तीकी 
कोरर की घटना के बाद से वह कासीमोढो फो बहत भिदा 
करवा थायो तक कि कई वार उसे खु पीटा भी+पिन्तु 
कासीमोडो की श्रा्ञाकारिता तथा चैयै मे तनिक मी न्यूनता नही 
ऋई । पाद्री कै अपमान या थप्पङ् को वहं चुपचाप स्ट तेता 
या । पादरी शव कभी जिप्छी के सामने न जावाधा। 
उल राच को कासीमोखो उत्तरी मीनार पर चढ › गया । वहं 
पर्‌ श्रपनी लालदेन रप क्र वह पेरिस की च्योर देखने लगा । रत 
दयेरी थी । उसने 'पोठै-सेट-्रतोयने! के पास केवल एक दीपः 
देखा ! वदो भी कोई प्रादेरहाया 1 ` , च 
एकाएक उस हृदय मे एक दछ्मनिरिचत भय उत्पन हो थाया 
कई दिनों से वह बहुत चौकन्ना रदता या । उसने भयकर्‌ (1 
वले मनुष्यों फो, जिष्सी की कोठी की चोर पूरते ह देस भा 
वह्‌ सोचता या कि लोग युवती को भी उसी की तरह वृष्छ # 


परिप का कुवद। छ 


"षटि स देसे शौर युवती फे परिरुद्ध को$-न-फो$ पडयत्र स्वे 
जा रटै ह । इसलिये वह्‌ एतत छते फी तरह राव-दिन परे षर 
रहता था 
एकाएक उसने “सेन! नदौ के किनारे किनारे चलते हए मुप्यो 
की त्राह पार । उसको णर श्र की शक्ति पटुत ठी भ्रग्ल थी ) 
ठे यडा श्वाश्चर्य हुमा । वह श्रौर भो श्रधिक ध्यान से देखने 
लगा | शषटरं कौ श्रीर्‌ एक जदल-सा शरास दीस पड़ा । वदं विन्ता 
म॑डइन गया] 
चमी समय उति क्ञात हृष्यामि नटरीडम-सक्यायर आदमियो 
भे भर गया } उसं अथकार मे मी वह समक गया किं वह्‌ भीड 
बहुत वदो यौ । वष भयमीत टो उठा । 
वह्‌ जदयू उस श्चकार म चुपके चुपके ्यीर मी पास श्रा 
धा था! जूस का को मी चाम एक ब्य नदी बोलता या, 
तोभो उनषि पो की श्राहटमे ही काको श्राया हरदी थी। 
मिनतु बञ्रबधिर फासीमोडो छव न खन सकता या { बद इत 
भकार इग गया, सते कोई श्रादमी तो कामौन समूहं देस कर 
उरजाता दै ! मादम हुश्च येमे श्रधकार मेँ चाया चलः 
9 ी दै (3 
५१ अवी को भय द्या कि की यह भयत जिष्सी के 
को विरुद्ध न दो । चद्‌ भावी घटना का ्दुमान कर सका 8४ 
उस सकट ॐ तण मे खसने जिवती शीतर क ऋपिनं अ 
का निश्यय किया, उतनी उसते आशा नहीछीजा स्क 


४०८ पेरिस का छुबंडा = 


जिष्सी को जगज श्नौर रसे भगा, ले च {मगर कमि 
माग से १ गल्लियाँ धिर गई है 1 गिरजा सदी के तट परः सडह, 
मगर भागने के लिये नाव कहो है १ फेवल एक ही उपाय है- 
छ देर तक सामना करना च्मौर नाप्रीडेम के दरवान पर प्राण 
विसजजैन करना । इ्-न-कुच्॒सदायता प्च ही जायेगी । 
इजमेरस्डा फो जगाना उचित नहीं । बह्‌ श्राप ही मृदु फे सामने 
जग पदेगी । ^ 

पेखा विचार कर कासीमोडो दुश्मनों की श्योर ध्यान से 
देखने लगा। 2 

स्व्वायर मे भीड वढती ही जाती थीं । माद दौता ण 
किं भीड में निस्तन्धता थी , क्योकि श्मासपास कौ सारी सिड 
कियो पिले ही की तरह वद्‌ थीं । एकाएक भीड में च्राठ-टस 
मालें जल उटीं । उनका शुष्म दवामे जा भिला। ` ` 

कासीमोडो ने देखा कि भीड के लोग चीथडे 'पहिने है शौर 
भीड में खी-पुरप सभी है, दरक के दाथ में कोर नको 
ह्यियार चमक रदा है । षह सघसे आगे चलनेवाले को इद्ध 
पहिचान रदा था । 

भीड के श्रादमी गिरजे के पास खडे होने लगे। कासीमोडे 
ने श्रपनी लालटेन उठाई । नीचे ठी दत पर श्या गया, तामि 
शुचो चौ स्षमीपसे देख सके । १ 

छ्टोषिन ने नाद्रीडेम के घरदत्‌ दयार फे समीप पुय कर श्चपनी 
सेना को पक्तिषद्ध कर लिया, ताकि बरे चुस्त-दुरुस्त चैयार रदे 


+ पप द मृदश ‰०९ 
५, ¬, 5 श्री प पमे शय नतर च, मो सधूगये प्रन 
५ प श्म 4 रारे प्पन्णय व्‌ पिम पयृरममा 
१ स्मद्धभायम्वय मद्या) 

, शिपपगद्पे पाणये गे न्या ण्य, के 
१ सरे दादोना म्यक भा -पदवयं् पिपरसथा। 
"सामन वृरिविन मीर त मनवम न्य शई केधमा श्वर्यं 
भेज नि ति ररम पि भा जयक्ो चपती तयपृन) 
7 भाप्लतयााद्ा पुना ष्ठाऽममे पद्य पिरप बता भा) 
एपोग्पिन दर यर्मृर्प पूत "ले व्राः ली ट) 
' कदत भी पादृनाः का एद प्प्यान एते यदि षतेभी 
१ भमो नामस्य को) 

५ , मनाम यक् सि की । तदिमे यदी शवतत माराय 
{ भपेमरे विरो प्यापोधित कगे एा--जिन प्रकार पाद्री फे 
ये निर्या परित्र कौग रष्टय, एनो प्रकार हमार तिचे सप 

मेया भी पितर सीर गस्य ६1 यदि वम मलाक्तो, 

1 ग्भापाने कौत, पकोेष्टाफोष्े तीदद। 
गण दुर्भाग्य पामामोरो 2मषटी उह्यते खन सका ् 
तयागे रस्म वरो, चपा फाम वेतो-षटोषिन ने राशा दी । 
भौम दद् जयान सामे ष । दक पाम यौद पीर 
ग्ातियो घो |तदा फी सीद्धिया पर पदर षर एवच फो गेन 
के । शेप लोग दी सदायवा या च कएने लगे । 
शोभीटरारफे विया सद्य नेर । द्वार को तोढनेयनै पमीने 
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से सरायोर ष्टौ चले । छोपिन उन्दे साहसर्वेधा रहा था~-पासि(- 
पिक्का श्मौर क्ट के माल कालोम दिखा रहाथा। , 

थोड़ी देर मे ज्ञात हुश्रा किं ताला दूड जायगा; किन्वु ठीक इसी 
समय उपर से एष लक्रद़ी की भारी ह्रीर्‌ गिरी । तेव तो ्ोपिन 
के श्राश्चर्यं का ठिकाना न रहा , क्योकि उसके गिरने से दर्ज 
अआदमी कुचल कर्‌ मर गये, कितने ही घायल हो इधर-उधर पड र 

गिरजा ज उडढा, मानो तौपकौ वाढ दमी टो । तोडनेपं 
द्वारसे दूर हट गये । क्रिसी को हिम्प्रत न पदो फि फिर एकम 
दथौडा चलवे । छोपिन भो कुचर दूर जा सदा हश्रा । 

भ याला बच गया-जेदन ने चिल्ला कर कष्वा-मेरे पार 
मे शदतीर निकल गई है । इसफो तेज हवा मेरे कान मे घुम 
अरर 1 ५“ 

भारी शदतीर के गिरनेसे सेनाम श्रातक चा गया, उसका 
चिच खीचना असम्भव है । वे मय तथा श्वारचरय मे इवे र षर्‌ 
छु देर तक मिस्तन्ध खडे रद । बे घादशाह्‌ की वीस ह्वार सेना 
से मी उतना भय न सति । उन्हे उसमे छु जादू फा शाय माछ 
श्भा, नहीं तो उस समय वह्‌ शतीर उदो से गिरती । 

हार की सीधमे, च्च की छत पर, छु नहीं दीस रश धा? 
क्योकि मशाल की ,रोशनी षहो वक पर्व नदीं सकत थी! 
चारन कणदुरहै थे 4 शहतार स्स्नायट मे लम्धरी पड़ी थी।, 

भयस शवावकर कै कम ने पर छोपिन ने किर भ्राता ल~ 

वोढदो,तेङ्दौ! ४ 


पेरिस का शुषडा ४१६ 


उसो समय श्रास्तपम फे मकानो की रिरकियो' खुली 
गोग श्रषन हाथो मे मोमयत्तियो लिये दिखाई पदे 1 

 सिद्कियो को घन्दृफ का निशाना वनाश्रो-छोषिन ने चिल्ला 
र कहा। 

धडाथड दहिया वन्द दो गद । 

तीड दो--खय वदभाशों ने दुदधराया । 

मगर श्रामो वदने का साहस किसी कोन होताथा।ये 
राशय भरी निगाह से भिरे को देख रहै ये । 

श्रपना शयना काम चेतो विष्लय कास्य !-छोपिन ने चिल्ला 


र्‌ कहा । 
प चु ्े उत्तर लिया--रपानिया व्यथै) दार लेका 


बना है । त 
ह्यमिन ने शादृतीर पर बद्र कर कहा~-श्शवर न स्वय मासौ 

महायता फो ह । दस शदतीर को उठी कर इीसे दार कफो लोटो ) 
जगमग सौ दमी सरपट उते चडाने मे शग गये) क 

उगङर उन्होने द्वार पर घमाधमं पटकन। आस्म फिया 1 उसे 


पटने से भयकर्‌ शब्द होने लगा । ठ 

्मयभीष्वरन टदा! सम्पूण गिरजा कव रहा्था।उखी 

= वड-े वत्थसे कौ वयौ होने लगौ ) 

समय ऊपर से धडे-वडे पर्थरो कौ चथा द्‌ ^ 
शतान 1 मीनार हमारे सिर पर तो न्दी ददः 

जेहन ने विस्ता कर कहा } ४ ज 

दना चौर भी उत्तेजित हो द्वार फो पीटन ली । पत्थर उनके 
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सिर को फोड रट थे । पत्थर एक-एक करके, गिर रदे थे । मर 
दो पत्थर एक साथ ही श्राते थे--एक तो घायल के पैर पर, दूस 
उसके सिर पर । + 

वदमाशो कीं सेना, पत्थर की चोट से, पागल को तरद कोपि 
हो उदी । उत्तेजित हो वे शदतीर कों द्वार पर भिंडा कर भयकर 
-धक्षे देने लगे । ६ ॥ 

पाठकों ने समम लिया रोगा कि शदतीर गिराने शरीर परथर 
चरसाने की भीपण क्रिया कासीमोडो द्वारा सम्पन्न हौ रदी थी । 

जब्र वह्‌ मीनार के नीचे की छत पर उतरा, तश्र बह, घतरणषटट 
से छु समम न सङा । वह्‌ कुतं देर तफ पागल कौ तरह म्यो 
करी गैलरी में इथर-उधर दौडता रहा । उसने सोचा फिघटा घरपर 
चढ कर घटे बजाये, ता किं सहायता पर्हुच स › मगर किर उसन 
सोचा कि जय तक वह्‌ सतरे का घटा वजायेगा, तथ तक तो वद 
माश द्वार को तोड डतेगे । - एकाएक उसको याद्‌ ` श्राया ' षि 
राजगीर दिन मे गिरने के दक्रिखिनी मीनार री मरस्मत कर्‌ 
ये, वहोँ पर पत्थरों मौर लक्यां का ठेर लगा होगा । वह्‌ बर 
वेग से दौड कर दक्सिन कै मीनार पर चद गया । वरहो पर नाना 
रूप के गढे-रनगदे पत्थर श्रौर लोदे-लकड्‌ पडे भे । रोगे का वना 
छञ्जा भी पडा था। यद्‌ देख कर उसके मन. बड़ी श्राशार्वथी । 

नीचे दयौडे वथा सुखानियोँ अपना काम कर री यी, समय 
पने का मौका न था} उत्त समय श्राकरिमक श्चापत्ति के कार्ण 
कासीमोढो की प्राक्ति दसगुनी वड गई थो । उने फिर एक भासी 
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गृहत का उठा फर, ए खिडकी से, दार तोडनेपले बदमाशों 
पर छोड दिया । १८० फीट की अवाद से नाचती हई शदतीर 
प्राकर बदूमाशो फै सिर पर गिर षडी। सम तिलमिला उठे) 
रसीभोडो ने उनकी घवराद्ट को देख लिया । उसे पत्थे को 
इक्र कर लिया । किर जम वे द्वार को शदतीर के धे से तोडने 
लगे, तव षट्‌ उनके ऊपर पथस कौ वर्पो फरने लगा 1 

उस समय कासीभोडो को देखने से भय उत्पन्ने हता या। 
यह्‌ वियुत्‌ गतिसे शुका श्नौर उता या, रेतिग पर छुक-छक 
केर परथर चल्लाता था । 

इधर दुष्ट, चोर, वद्मा भी दतोराह नदी ह टे थे । गाह 
हीर फे धके कै भयकरः श्ट छे गिरजा फोप रदा था । श्रततिशव 
भयकर भरतिष्वनि होर थी । कियाडो से चिनगासियों निकल 
्ीथीं। 


कासीमोडो को माद्धूम री गया कि श्रासिरः द्वार ददं जायगा । 
वह सुन नदीं सरता था , मगर धक्तेकी भीयण प्रतिध्वनि 


उमे कामो क परपर पर्‌ वी कटीग्वा स टकराती थी । निस्ने 
के साथ दही उसकी श्रासा भी कोष उ्टती ची । उसं ध बह 
सोचता वा यदि हम दोन ( फासीमेलो रौर लिप्त ) चन्द, 
हते तो द्र रेत रात मे भी उड कर शप जनि वचरि 
भिन्तु ्फसेोस्त 1 पत्यसे को वपीति मी रदु नट सके। 

उसी समय कामीमोडो ने नीये की घत पर दो व 
देवी 1 उनका सद ठीक गि के घ्र पर च" इस ५ 


1 
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पानी द्वारपर ष्ठी गिरवा था] विजली की तरट्‌ एक प्रिचार उसके 
मस्ति में दौड गया । वह्‌ तुरत दौड्‌ कर श्चपनो कोटरी से एक 
बोमः पुश्राल लाया । कुद लकडियोँ भी इकटूी कौ । पनात फे 
उपरी मह्‌ के साभने, त्त पर, उसने श्यां जला दी । घधकीं श्र 
में सँगे के चज्जे के दुरुडों को उठा-बठा करं डालने लगा । '' 

पत्यरो फी वपौ चन्द दो जाने से द्वार सोडनेवाले ऊपर नी 
देख रहे थे ! डाङ् द्वार पर एक-पर-एक चंड रदे थे 1 धक्षा षद्ता 
ही जता था; क्योकि प्रत्येक इसी भ्रयनमें थाकरि बह द्वारक 
समीप मे रहे, ताकि ससे पहिले घुस कर भीतर के सोने चरा 
के रसाय को लट सके । ऽस समय वेट के विपय में शरधिर 
छर इमेरल्डा की स्ता के विषय मे कम सोच,रहे ये । 

डीक इसी समय, जव वे अपनी सारी शक्ति लगाकर श्रन्तिम 
क्षा देने जा रह ये, उनके घीच मेँ भयकर श्रा्च॑नाद हौ उा। 
वद्‌ '्ारच॑नाद गले हृष रोगे के गिल से हो र्या था। टो पनालिय 
से, गला हृश्मा यगा, पानो की धार ऊी तरह, उनके ऽपर भिर रहा 
या! डा वदो से दूर भाग कर खडे हृद । जिनके उपर त्न रंगा 
पडा या, वरे कराह रहे थे, एकटम शान्त दो गये ये । उन्दोनि हिम्मत 
छोड दी । वे भाग निकले ।' 

समनके-सथ वर्य फ ऊपरी दिस्ते को शरोर देख रदे थे । घं 
उस दृश्य से धडा श्राश्वर्य हुश्चा । उन्दने छत पर एक श्रम्नि-रिखा 
देखी, जिससे भयकर्‌ चिनगारियो' निकल कर श्राकाश की भोर 
उ्डर्ी थी। तम रशा नीचे गिर कर नाली की तरह ध्‌ चला । 


& 
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अग्निशिसाफे प्रफाशमें गते रोगे कौ नातियो सपो फी तरह 
ददी मेदी चलती हुई दिखाई पड़ रदी ी--उस रात फो, उस 
पराश मे, वे भूतों से भी श्रधिक भयकर दीस रषी थी । 
श्नावारते, चोरो, गुखो श्रौर धदमाशों पर मो एफ धा्भिक 
भय का श्चावफद्ा गया । गिरोह फे सेत, गाडोलियर-गृह फे 
चछम्ते फे नीये सदे होकर, मच्रणा कर रदे धे । 
„ भीतर्‌ घुमना ्यसम्भव है--धीरे से छोषिन ने कश्च । 
इसमे छठ जादू है-.मिश्र फे वृक ने कदा 1 
, बा्मिल फी कसम, यह काम कासीमोढो का है-षटोषिन 
नेकदा। 
पहिले भी गिरजों ने दम प्रकार पनी रक्ता फी है- रिस 
दूसरे ने कष्टा । 
एक वार फिर प्रयन्न किया जाये-किसी तीसरे ने ष््ा। 
शौय ने श्रपना श्रपना सिर दिला व्या, विन्वु छोषिनने 
कदा, एक परयन्न मौर किया जाय । जेदन कदो ह? 
1 शायद्‌ वह्‌ मर्‌ गया, उमरी दसी नदी सुनार पङ़ती-रकरिसी 
नेका । 
छोषिन ने कडारा हृषया । उसके कवच के चन्द्र एक 
सामी हृदय था । सैर, मास्टर पियरेत्गोयरे स्हँ६? 
व्‌ माग गया--किंसी ने का 1 
\ ष्ोपिन ने फोध क कहा--वह हम लोगो फो भकाता 
देर पि छोडकर भाग जाता दै । कायर दै 1 


५ { 
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वह्‌ देखो, जेहन चा रहा है--किंसी दूसरे ने कटा । 

मगर बह पते साथ क्या लाता है ?-छोपिन ने प्रसन्नता 
स पृष्ा। ४५ ५." 

जेहन अपने कवच श्रौर एक लम्बी सीटी फे योर से द्वा 
इमा, यथाशक्ति दौडता हृश्रा, मा रहा या । सीढी को वह होते , 
हदोंपते घसीरते हृएलेजारहाथा। 

विजय । शैतान कीं जयध्वनि करो ।-जेहन ने ,चित्ला 
कर कहा । ९ र: | 

छोपिन उसके पास जाकर पूछने लगा-सीदी से क्या 
काम लोगे ? 

जेहन ने उत्तर दिया--्मँ जानता था फि सीढी कहौं दै । एक 
दोकरी दै, जो सुमे पूरा कामदेव समती है । उसकी भूता से 
लाम उटा कर मै इस सीढी को ले श्चाया ह । उसने यमे न्दर ले 
जाने के लिये यह्‌ सीदी लगाई वी 1 

यह्‌ तो ठीक है, मगर रव इससे करोगे क्या१--छ्ोपिन ने कदा 1 

उख, सभय जेदनणयरानन्द तथा दप से फला न समाता था। 
छोषिन को उसने उच्तर दिया--तुम जानना चाहते हो फि इस्पे मै 
क्या करूणा ? ऊपर वह मू्तियो की पक्ति देप रदे हो १ श 
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ह्‌ प्राप्त के यादशादों की गैलरी है } उसका द्राजा सिट 
कनी से यन्द रहता है । मँ उस पर चदृकर्‌ भिरजे कै भीतर चला 
जाञङ्गा। $ {४ 


1 
1 
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सु पद्वते जके दो । 
नी सीदी मेरी हममे पीदे श्रा सकते षौ । 
मै फिसी केपीदन रहा षोपिन ने कहा 1 
छोषिनि। तय तुम श्रपने लिये दूसरी सौदी सोजो-ष्मा क 
कर जेहन सीद के सराय गिरजे फे दूसरी ्ोर तेजी से दौड़ गया । 
ण्कक्त्णमें सीढी, नीये की यैलरी की रेलिग मे सदाकर, 
सद्गीकर दी गई 1 चढने फे लिये वहुत-से दष्ट हो इण्ट हो गरे । 
भगर जेहन सय के ऊपर्‌ था । नैनसौ बहुत वी वी । जेदन धीरे 
भ्र चने तगां । जम छुञने तर पहुचा, तमे नालियो वन इदा । 
यञ्ज पर्‌ चद फर वद्‌ सुशी से चिल्लाने लगा । उमने एक मूत 
के पी फामीमोडो तथा उमश्ठी चमी ई णक श्रौत को देषा । 
` षक दूसरा गुडा भौ सौढी से चर घ्ने के समीप श्रा 
गया था। सीढौ बदमाशों से कदी थी ।मगर दूमरे आदमी क 
उपर चड़ साने मे पिले ही फीड वौदा पौर सीदी के ऊपर 
को दसा पकतदकर दयार से दुर फक दिया । सीदी पर चदे हण 


गङ्‌ चिस्लाते हुए स्वाय मे ज। गिरे 1 साहतिर्योके भी छमे 


टट गये सीढी से नीये भिर कर कते षी मर गये, श्विने हो 


फराहुने तमे। र्द श्रौरकरोधसे शोर मच गया। कासीमोटो चुष- 
गप रेतिग पर सुक कर जीवे का तमाशा देख रहय था। उक्त 
मय धद काङ्ल सवार हृष किसी राजा की तष दीप पञ्चा या । 

जेहन गरड वेढव दृशा मे पद गया । वह चरला हौ उ भयाः 
फ करे फे सायं था । पने साधिरयो से वद दूर जा पञ्ञथा। 
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ध१८ पेरिस फा छवडा , 


बह द्वार की शरोर दौदधा, मगर वह्‌ वद थौ । इसलिये वदं एक मृतत 
के पीठे चिप रदा । व सोक्त सेनक भी सदिस त कर सस्ता 
था, स्योकि बह एक मोदके सोमेने था); 

योडी देर तक सो कासीमोडो ने उसकी शरोर ध्यान हौ नदी 
दिया । मगर अन्त मे वह्‌ शरं फाठ-फाड कर उसे देखने लगा । 
उसने पिले हो जेहन को देख जिया था 1 सिन्तु फिर भी धमकर 
देखने लगा । , 

जेन भी युकाषले के लिये चैथार हो रहा था । उमने भूत 
पूषँ काम किया । धतुष पर तोर चाकर कद्--कासीमोडो । मे 
सुम्दाय नाम धदलने जा रहा ह, अव से तुम सूरदास करै जाश्रोगे 1 

तीर वा भें सन-षन करता हरा चला 1 अगर वहं कासी 
मोडोकी श्रोप्तमे न लगकर उसकी वाई वोहमे धुसगया। 
इससे उसको छ भी चवरादेट नदीं हर । उसने श्रपने धहिे 
हाथ से तीर कौ निकालकर तोड दिया । तीर तोडने फे षद ष 
उद्धलकर जेहन के उपर जा चढा। त्मौरे श्रते वये दाथ 
से पकड़ लियी । ~ 

जेदन ने निरप् तो छं वाधा न डाली । शिनि शमे 
कासी मो ने उसके सम कथच-उतार व्यि ,.उसफै हथियायें क 
सीम पर पटक दिया । 

श्यपते को उस सयक्रर श्ादमी के हाथ मे नगा ' पाद्र जह ¦ 
चोलनेफी मी रोशिशन कर समा 1 कासीमोडो नै उसे पनं 
योने दायो से डपर उठाकर गिर्जे की येत से नीचे केक दिया। 


५ 
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चिन्ु जेदन दौवाप्से टकत ऊर एक निकले हुर छन्ने पटजा 
गिण~-चदी मर फर लेटर रहा ! 

मीचेकेध्रादमौ भयसे धिरनाउठे। छोपिनन भी चित्ला 
कर कश्ा-चदला 1 वदला 1 

तोडदो। निरनकोटहागो सपने पक सस्से क 

सदन की यु ने खवफो क्रोध मे श्रा कर व्या । वे लभ्ना 
फेफ़ारण श्रौर मी फोधितत्ते उे। सीढ़ी को फिए दीवारसे 
लगाकर्‌ सर चदे लने 1 कामीमोडो ने देखा कि वदमाशो ने करई 
मीदियो जुग ली ट्‌ । निने पाख सौद न थी, ये रसती से चने 
लग। श्रवस्ताको को सूरत न थी । डाङ्मो के चेहरे पर क्रोध 
साक मलफ रहा थां । कासीमोहो धरर गया । 

चस समय स्कवायर मे हकाते मशाल जल उरी । चारे ओर 
अकाश या गया । चआकराश की शरोर प्रकाश उट रदी ध धा। जान 
षडा, सचत सारा येदिस जग पडा है । चारौ श्रोर नगरमे स्तरे के 
यसि यज उ । षद्माश शोर मचाति हण ऊपर चठ रदेये। 

। तने शमो के विशद द्मपते को असक्षाय पाकर कासीमोढो 


क 
म निपसी युती क लिये भय से कोष्ठा । चद जर + 
| वयर की राना फरमै लगा । 


शेय उटाकरद 


। 


__-----~ 
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ग्यारह लु. का भ्ाधंना-स्थान , 
पाठकों को याद दोगा कि कासीमोडो उत्तरी मीनार से सरि 
चेरिसि नगर मे वल्ल एक ही रेश्रनी देख सका था । चद्‌ सेशनी 
पर्द्ध रे्टालेञ्लकी प्क वोटयी की सिटी पर जल र्दी धी 
वह्‌ "्यारद लुई' की मोमवत्ती थी 1 (=, 
ई पेरिस मे चह कम रता था ! बद केवल दो दिन के 
लिये पेर्स से चाया या । बह सवेदा शरपने पास शरीर-रको की, 
सेना रखता था । पेरिस मे बह श्रपने को सुरक्षित नी सममा 
था । विरोपकर राजमहल मे उसे तनिक भी माराम नदीं मिरग 
था, इसलिये वह्‌ उस दिन वैस्टीले की धोटी-सी साधास्णं क 
मने सोने के लिये चला गया था 1 वैस्टीलेष्को दीवार राजमर्दल तेः 
शयिक मजवृूत थीं । | 
जेल के उपरी आग मे वह्‌ कमया वना या । उसमे कोई सजा 
यट नयी] षु भी बहुत साधारण कपडे पहिने था) वह पर 
केवल ष्क कुसी चादाह क लिये ,थी › इसलिये “गिलोमे रमं 
तथा ष्कोपिनोकत' को खडा रहना पडा या । कोपेनोले खड होने 
घवसा रहा था। 8 
लु बृद्ध था । उसके कपडे गरीयो-सैसे थे । स्वभाव का कका 
मी था! उस समय खजानची ने सेना की वदी का खच पेराक्रिया 
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था। वा्ाह श्रविः सर दने फे कारण भिमक रदा था कि 
सेना परिभाव घ्य्ययौ ले यया है, पदिक राग्य फे व्य ते 
श्रधिके न ये] सगर चन्त मे बादशाह ने कागञ् पर श्रपनी युहर 
सेगादी। 
उत दिने दुई कैयल सोने दी ॐ सियेवहों नदीं गया था, यरि 
एक पजन्य भी देमना था । उममे बह पनडा बहुत सर्च करके 
रविं को रखने के लिये वनमाया या! 
चैका हेज।म “श्रोलिपरः भी बँ था। वह्‌ इधर-उधर शची 
भरति कर वादृशाद्‌ का जी बहला गदा चा श्रौ सुमय्तर देखकर 
थपने माई-मतीजेफे तिये नोकरी की भी दस्रास्त देता जाताया । 
` छ शौर श्नोलिवर की वतं बडी दिलचस्प होते धीं । अच. 
तीच में छु राये हुए पो चनौर दश गस्तो पर दस्तात क्क 
मथोचिते चमा देत! जाता था। 
उनमरे एकप एकगोपके कृपकाकराया। उस परार्थनायन 
† सना के सिपाहियों ऊँ शव्याचाय की शिकायत कौ गईं मौ 1 
वाग्णाह मे श्मोलिमर कहा--ए्कपव अमी मेनापति क्रो 
लेपो । जष्टी करो । 
श्नोलिघर आगज-कलमन्यायात लेखर वैढ गया । ह 
यारणाद्‌ घोलने लगा -सिपाहिया का शसन श्िविल पड 
वा| मे गरी पका को सवते 1 म यद मय नानता 
। भरौ इच्छा श्चपृनी प्रजा को सवर्द कौ चौते देनी से 
चाने है । सिगदी ममल शरौर रेतम फे कपडे पहिनते है, 


य्‌ पेसिमि का छुवडा 


सोने की र्जगुणियो ने सुमनजित दाते हे । दस्र की शटि सेये सार 
वरते थृणास्द है । म--जो सर्वोच्कलीन ह-केवल कोट से, सो 
भी साधारण कोट से, काम चलाता ह । सेनापति! सरं मामो 
को दुरुस्त कर ठो । यदी मेरी एजाज्ञा है । 

सद ने ज्योदी पत्र समाप्र क्रिया, व्यो कोटरी का द्वर एकाण्क 
खुला । दित्ता हुमा मास्टर जे श्रा परैव । चोला--जर्हधनाद ! 
येरिस के निवासी विष्व मचा दै है । 

लुई फे चेहरे पर श्चनेक प्रकार केँ भाव मालक उर ] उसने 
शान्त भाव धारण करके कहा--गप्पी जेर । तुम काणक भर्‌ 
पास चले राते दों? 

जदोषनाह । यह्‌ विद्रोह है । 

वादशा ने उठकर उसा दाथ प्रकड कर उत्ते कान मे एत 
कहा 1 वाद्शाह तिरी निगाह से पँडर के नियासियो की श्रोर 
देखता जात्ता था, च्रौर कदता था । धीरेधीर वोलो जेङक ! 

जव विद्रोह फे विषय मै जेकू छख वता चुका, तम वान्शा्‌ ने 
कदा-हया हा । सी वात को धीरेधीरे कह रहे हो ? उससे 
कहो । मं पने प्लैडर फे मों मे कुद नदी चिपाता। 1 

जे ने वदमाशों की सेना नो मिरेफिल रोद, से निगरलते 
देखाथा। उसने श्राकर फौरन सवर -दी किवाटशाहनेयदि 
ताक्तातिक सद्ायता न दी, वो न्याय भदन समीर उसका स्ध्य्नः 
दोनो, घराशायी हौ जा्ेगे च्रिदरोदियों छी सव्या हजार के 
सेगभग दहै 1 
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शाह ने कदा--्लदटेम्वा जायगा श्नाज पर्याप मेनानष् टै । 

सरे घाद बादशाह सोचने लग--न्दौ सष्दते के खाप्रा 
पसि विभिन्न परिसीमा ६1 नामको फौ गङ़षी दै 
शामन विभानं री च्यत्यवस्था 1 तमे ण्क वाटराह--एक 
न्यायाधीश-सोना चाहिये, ठस स्वगे मे एक इद्र 

प्रनाखे शाताशी देते द्रत यद्लाटने ठक-कर्‌ कश--मन्ध्वी 
प्रात ह, सलायना दो जायगी । 

सुगबन्छर्म मूत याकि ठनेसेदोिदरोदौ पकडे गये 1 
च्रार हुजुर पा हम्म दतै, सो वे चिद्रमत मे दासि कयि जाये 1 

य चन्दे देख भ्रमन गा, फेमो धाने को न मूला करो, दौद्‌- 
केर नदर मेरे सामन उपरिथत करो--यादश्ाह्‌ ने फट्रा। 

श्रोलिपर न दो श्रादमियों को दाचिर किया 1 पदिला येवम 
परियकढ जान पठता या । बह फटे-पुने वीधद पठने था, उमे 
भुन शुके 4 । मादगाषट ने उससे पूषा पि बह क्यो विप्लय मघानि 
गया था। 

सयललोग गये ये, इमलिये म मी जारा या-ुष्टने कष्ा। 

वुम इस ब््रोद्‌ कै कार्ण फे ग्रिपय म छु जानतो ¢ 


नही 1 मे द्रतना जाननादरक्रिवे कसीको दूजा रहैये, 
मभीसाधहोलिया। 


यद्‌ छुरी मुम्दारी दैष्‌ ष 
बद दते उप्के प्रा से छीनी गर थी । उमन कदा । 
यादशाह ने उसे जेलर के वालि क्जिया 1 


धन पेरिसखि का वडा + 


दूसरा श्रारमी लाया गया । वादशाद्‌ ने पदिलि श्रावमौमे 
पूष्ा--यह्‌ तुम्ारा साथी दै ? 

उसने उत्तर दिया- नही, यँ इमे नदी जानता ॥! 

दूसरा श्रादमी ग्रीमोयरे था! वाटशाह ने उसका नाम गौर 
पेशा पृष्ठा ! उसने ्यपना नाम तो वताया › मगर पेशो के त्रिपथ म ' 
कहाकिर्ञ दार्शनिक! ~ 

दष्ट । त॒म उस बुरे गिरोह मे कैसे पाये गये ? 

जदहोपनाह्‌ 1 मे दुष्ट नदीं ह, चोर नष है, मेरा सम्बन्ध उम 
गिरो मे शु भी नहीं है। सयोगपरश मेँ उनके साथ मेँ पडा 
गया ह । मँ कवि रौर हमागे जति की फरहै भपेरेमें च्ट 
लना। मै भी श्राज टहल रहा वा करि शँपिरेमें गुडं केसाध 
पडा गया । सरकार सुमे त्तमा करे । 

इसको भी फांसी दी जायेगी ?-जेलर ने पृ्ा। 

इसके विरुद्ध इच श्चभियोग तो नदीं दीग्बते--इतना कह कर 
लु षवुप हो रहा । 

इसके विरुद्ध हजारो अभियोग ह-जेलर ने कदा । 

गोयरे, वादशाह के व्रणो के पास घुटने के यल वैठकर 
हाथ जोढ़ त्तमा प्रार्थना करते हुए कहने लगा--जहपनाह । 
शाटशाद्‌ । मेरी कथं खुन लीजिये 1 ` सम जैसे नगए्य जीर फर 
श्रपने वज्र को क्यों चलाद्येमा १ श्याप शक्तियाली बादशाह दै 
एक गेव श्ादमी पर दया कीज्यि । छमा ही शूरो की शोभा 
है मँ ्ोर के साथ पते वादशाह फे सामने कहता ह किमे 


\ 


पैस्सिका फुव्डा द्ध 


ट्ट समाज ते छख भी सम्पन्थ नदीं रखता । अं यापरा श्राज्ञा- 
कारी दास रह | श्रापकी प्रतिष्ठा के लिये उतना ही चिन्तित 
ग्हता ह, जितना को खरी पने पति की प्रतिष्ठा के लिये रहती 
है । यदि श्रापसुभेक्तमाकरटे, तो ओँ ापकरे लिये रातदिनि 
दैएवर से प्राना करा । ओ निधन च्रपण्य ह, मगर दैमानदाग 
ह । समे मेरे फटे कपडो से ट्ट न समभिये । सभी जानते हैँ फ 
सरािव्य मेवा से धन नही प्राप्त होता । 
परीगोयरे वादशाट की प्रशसा श्रौर श्रपनी नगर्या तना 
निर्दोषता का वर्णन करते कसते थक करण्क चण केलिये चुप 
ह्या । चादशाह्‌ ने उसरी शोर नेमा श्रौर कदा--यद तो भयकर 
बरातूनी है, इसे दौड दो 1 
इसे चोड दे १--जेलग ने फटा--जहोपनाह द्से थोद़ी ठेर 
भी पीजदेमे नहीं स्खना चाहते १ 
वारशाह ने मकर उत्तर दिया--मिर । ठुम सोचते होमि 
पदी प्तय ॐ लिये तना खै क पींजठे वनाये गये टै ¶ 
इसन दमारा को दो चार थप्पड लगाङ्र छोड दो 1 
श्नाप कितने अच्छ बादशाह है 1-रीगोयरे ने कदा । 
बद्‌ मट वहो. मगा मि कहीं फिर दूसरा हम्म न हो जाये । 
मिपादियो ने उसपर धल जमाये , मगर उस्ने न्ट सभे लशनिक 
मौ भोति सह लिया । 
ग्रो फासमाचार पाकर वरादशाद बडा प्रसन्न हश्रा धा । मन्दर 
नेषन सु्रवसर जानकर वादशा गी नाडी ठेसी । फटा, दुखा है 
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वादशाद्‌ है देस कर, कभी त्यन्त उदास होकर, चने 
सेग फे विपय में वात करने लगा । जेकू श्चपनी श्यायश्यकतामं 
कौ वताकर वादृशाह्‌ से रुपये ॐ लिये प्राथना करने लमा 1 

वादशाह चिदफी से कोए कर ठेखने , लमा--्रोद्‌ । यद त 
भयकर्‌ माग है 1 । 

उमने वह श्राग कोपेनोले तथा गिलोमे को भी दिसष्ट। वे 
प्रसन्तासे उद्ल पडे। वे विद्रोह फे विषय में बातचीत करन 
लगे । कोपेनोले बता रहा था ङि विद्रोह कराना कितना सज है । 
उसने पिन्तने दी विद्रोहो का नेव परहएक्रियाथा। , 

घादशाद्‌ हसता हुश्ा दसौ पर जा बैठा । श्रोलिवर बादर गया 
था, उली समय भीतर आकर दाथ जोद कटने लगा-हनूर । बण 
समाचार लाने के लिये त्तमा कर । 

वादशाद्‌ मके के साय घूमा, कमरे की चटाई फट गर्द। 
'परोलिवर मे पृद्धा-तुम्दाया सतलन ? 

चोर परुचनिबालि श्मादमी की तरद्‌ प्रसन्न होकर मोलिपिरने 
कहा--यद्‌ धिद्रोद्‌ न्याय-भवन के विरुद्ध नहीं । \ 

त्त्र किसके विरुद्द? 

पपरापफे, जद पनाह 1 

वृद्ध चादशाद्‌ युव ॐ तरह छ्रपने परो प्रर खडा टौ गवा 
गजेन-पूक बोला- खुलासा कहो श्मोलिवर्‌ । नदी तो ददार 
सिर धड ने अलग हौ जायगा 1 

जहपनाह्‌ ।-- । ‡ 


पेरिस का फु्ड़ा त 
ुटने ठेककर्‌ कौ । 
श्रोनियर धुते टेककर कहन लगा--जदोषनाह । एक जादू 
¦ स्तौ को पालमिटने कोली का उड दिया या। उसने भागकर 
मदेम मे श्ण पा । जनता उते बहो से यल रयोग पूर्वक 
श्यना चाद्नी है । पद्ेदाते फे कैष्टेन न युके यद घात वटी | 
क भी मेरे साथ प्राया ह । मूल-मच का उत्तर-दापिल उसी क 
भिरपरषै। 
ठीक है--्राव्णाहने का~ नारदम को भेरे हण्हे। 
रे भ्रोलिभर । तुम सल्य कदत हो । व युम पर बार फर रै है । 
नरशरनी निरजे कौ णरणमे ट शरोर गिरजा मेरी शर्ण मं 1 
केगकवे सुक प्रकटी चोर कर दै। 
यादशाह्‌ भयकर षट उटा थां । वह क्रोध स इधर-उधर दले 
भेष । उसके चेहरे ष श्व हसी न थी । उमने पास ही सदे णक 
` भरद को सम्पोपित करके यंश-रीसटन । जाश्नो, शौर दो 
कौ सूप खवर तो-जिनते पाश्नो,मार डालो । धि 
उसके चाद्‌ वादशा ने उसे बताया सिवद गयं से कतिनी 
सेनाकतेगा शरौ पेरिम मे कटो कदा छितनी सेना दे। ति 
रसदन न पूला-ढीक दै, मगर जादृगरनी को क्या कर्पा १ 
उसको सचा फे लिथे ही शोग उसे वाहते मेरो रायदै कि 


1 


ष्सेभी फी दी जाय-- मास्टर चेक ने कया 1 त 
घारशाह्‌ सोचने लगा 1 फिर सोला--्च्छा वति 


मप्पी 1 जनता के साथ उसे भी फो पर लद्काक्) 
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टरीसटन ने फिर पृन्वा--यषि वद अम मी गिरने मे हो पोर 
कैसे उसफी पवित्रता को भग उर सर्गा १ 

बादशाह्‌ अपना कान युुजलाने लगा 1 कज सोच कर वोता-- 
तो भी उस प्ररत कों श्मवश्य फली दी जानी चाहिये 1 | 

एकाएक किसी बिचार ॐ अने के कारण वह छरसौ के सामने ` 
शुटने देक ऊर चैट गया । पनी टोपी को कसी पर रस बिया) | 
हाथ जोडकर कटने लगा--्रौ पेरिस की रक्ता करनेवाली 
स्वामिनि 1 मँ फेला फेयल एक दी जार कर्मा । दोषी को वश्य 
दड दिया जाना चाये । राव्य की रता फे ्िये गिरजे के वरिरेपा- 
धिकारिथों को तुलना पडता दै । मै फिर कभी ेखा न करठगा। 

यह कास का चिन्ह बनाकर चठा । टोपी पहनी । फिर द्री टन “ 
स का--जल्दी करो, सतरे की घटी वजा दौ । जनता को वश मे 
कर लो । जादूगरनौ को फोी दे दो । जाश्नो, मै द्याशा स्पत मि 
फस देने के खयै का हिसाय भी तुम मेरे सामने पेश करोगे । य ` 
छायो ओओलियर । दँ आज सोने नदीं जागा, सेरी दी नाश्नो । 

द्रीखटन सलाम करके वार निरला ¡ फिर बादशाह ने कोषे- 
भोले तथा गिलोमे को इशारे सं जाने को कदा । 

कोपेनोले जति-जाते गिलोमे से कने लगाने इम सोने 
गले वादशाद्‌ कौ श्चच्छी सरह देख क्ञिया । सैन बरगदी 7 चाद्क्रो 
भी नरोमें मस्त देखा था , पर वद्‌ इस रोगी वाद्गाद-जैसावुरा नथा। 

गिलोमे ने उत्तर दिया--्योकि वादणादो की मदिरा उतरी 
द्वाकेरेटासे कम कठोर छ्येती है 1 प ४ 
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मगर गिरजे मे हमलोग जायेगे कैसे १ 

भरे पास भीनारो के दरवाजो कौ कुजी ह । 

श्नौर बाहर कैसे निकलेगे ? ' ` 

मठ ऊ पी एक छोट-सा चोरदरवाा है । मँ उसी के सामने 
सेनः नदी मे एक नाय वध श्राया है । । 

याद रहे, मँ फस पाने से वचा ह--फवि ने कहा 1 

जो दो, जद्दी करो--दखरे ने कहा । “ 

दोनो फुती से नगरमे घुमे । 


५ 


सूना कमरा ! 


पाठको याद होगा कि मने कासीमोडो कौ ब्दी 
रष श्नवस्या मे दोहा था । वह्‌ वार चारो श्नोर से खतरे मे पडा 
9 । चि उमङी सारी हिम्मत नष, तो कमने-कम उसकी र्त 
ग सासे श्राशा जाती रही थी; उह ्रपनीरक्ताफै विपय म 
निक भी नहीं सोच रदा था , केवल युवती जिप्सी कै लिये 
व्यन्त चिम्तित् था । गीतरी मे वह पागले षी तस इधर-उधर 
दौर र्दाथा। 
धागा योलनेपाले दुष्ट नाद्रीेम फो वश में फिया ही चाहते थे! 
एकाएक, दौड अते हृष घोडो से, समीप की गलियो" भर गई । 
फी तरह समाग, श्पने-ध्रपने भालों फो सामने करक, वेग 
से दौरे हुए, खर्वायर मे श्रा प्च । मशालो ऊ परश से वामे 
शरोर भरफाश दले गया । 
ऋस ! परास । सहायता फे लिये चात्तोपर श्या गया । 
विद्रोदियो को शस्ण ज दौ (चर्यो नोर शोर मच गया 1 
यदसाशों की सेना भय से इधस्छधर तितस्धितर रोने लगौ । 
कासरीमोडो कटं घन न सक्ता था › मगर उतने नगौ तलवास, 
मशाल श्नौर मालो फो देता । सराे के छागे उमने कष्टेन प्रीषस 
ते पियान लिया । उसने यद्मासो कौ चाहर भी दती । 
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उसने फुर्ती के साथ उन्दे नीचे ठकेल दिया, जो सीदी श्रौर रसती 
द्वारा मैलसी तेकर पर्हैवगये थे । 

जय वादाद्‌ फी सेना घ्रा पचा, तयछ्कोपिनके दल ने वीरता 
से लडना श्रारम्भ क्रिया । उन्दोने निराश षौ अपनी र्ताका। 
मगर वे चासो शरोर से धिर गये थे | उन पर चौरी मार प 
ग्दीथी।वेवबुरी दशामेंये। 

घमासान युद्ध होने लगा । दृश्य वडा भयक्रर था । कौत्स 
की श्रता देग्वने योग्य थी । जो भालो से वच जाता था! घ 
उसी तलवार से कदापि नदीं चच सकता था । वदमाशा का सना 
फे हथियार दीक नये, तो भी वेपिस्ली की तरह घोडा पर द्द 
पडते थे । वे मशाल से सवाय फो अन्धा घना रदे ये--उन 
घोड़ो से नीचे गियरदे ये । जो घोगेतते गिप्तेये, उनकी तो वै 
अजिया घना डालते थे । 

एक श्रादमी के हाथ मे एकं वडा-खा चमकता हुमा दाव था। 
उससे वह्‌ धों की रंगों को काटरदाथा। घोडा केषीव म 
घुलफ़र वह अपना काम विदयुत्‌-गति से कटरा! था । चदं साथः 
साथ मीन भी गाता जाता था, सैसे सेत काट रहा हो । षह षटोषिन 
या] अन्त मे उसे एक मोली लगी । चह ,धमसे ष्थ्वी पर गिर 
पडा । जान परेल कर लडा 1 । 

इष वीच े यस । फास ॥ की ध्वनि सुनते ही श्नासपास के 
सकरानो की सारी सिडियो- दुल गईं थी । चारो रोर की लिङः 
कियो से गोियोँ च्ारर वद्मोशो कौ धायल्ल करने लगौ 1 । 
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स््वायर चन्दूक फे धुण से भर गया । शन्य गार से सव चीजें 
हश्य-सी होने लगी ्थी। 

वद्माशों फी हार हुई । उनके पास यियार की कमी यी, 
विम पर चारे श्रोर से चदढाई 1 उपर मे सिडकरियोँ भी चौतरफीं 
गो्ियो घरसा रदी थीं । 

येचारे यदमाश, शत्रु फे चतरन्युह से, भाग निले । स्स्वायर 
मु से भरा था। 

गुडं फा आगन दैसकर काीमोडो घुटने टेक दैश्वर की 
आर्यना करने लगा । वह्‌ भ्रसन होरर जिप्सी की कोटरी की श्रोग 
दौड । उसमे उडी शचुरता से उसष्टी रक्ताकी थी। उसे हव्यम 
शमर एक ही भाय थाच या, सुन्दरी युवतीं फ सामन घुटने 
ट कप वैठने का। 

किन्तु कमरे को उसने साली पाया । 


५ 
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पिय है, शोप्ने उसे वास्तविक जगत्‌ का ध्यान दिलाया ! उपक 
भय का प्रया दूसगी ओर वह चला ! उसने सोचा, शायद सोग 
सुमे पकड कर फँसी प लटक्ाना चाहते हैँ । जीवन तया श्राशा 
केतिनाशाकाध्यानलथा उसीके साव फौतसकोसो देने का 
मिचार कट -सङ़े मत्तिष्फ़ मे दौड गया । वह अय मीं भविष्यसे 
फीस को जीतन कौ घ्राण र्ती थी। ्रपनी श्रमम्॑ता, 
भागने ॐ राप्तं फे घन्ल हनि तया च्रपनो चअरसहाय श्यौर एकान्त 
श्रव्या के विचार ण्कदही गाव उसे मस्तिप्कमें वाढके पानी 
की तरह श्राय । वह घुटने फे घल वैठ गई । उसका ह्‌ विस्तरे मे 
पा था, छाय उसके सिर पर पडे ये) वद्‌ गदान से प्रार्थना 
करने लगा । 
इम प्रमार वह बहुत देर तक पडी रही ! वह कोष रहौ ची । 
जनता के शोर मे वष ठी पडी जाती थी] बह स शोर फे 
र्थं कीन समम सनी थी । वह ङुत्र नसी धीकि स्या 
हो रा ३। केवल यह भयङ़र परिणाम का ध््रान कररही यी । 
उस पीटाकी ठशा मे उसने समीप ददी आत्मियो के पौधों फी 
राट सुनी । उसने पौरे युडरर देखा, तो दो आदम स्वडे दिख 
पदे । उनम एक लालटेन लिये या 1 वह जय कमरे के भीतर गया, 
चह चीख उठी । 
दरौ सतः मै ह--उस श्राद्मी ने फहा । 
सक्ता रपर परिपित सा जान पडा । 
= ~ कौत दो १--युतौ ने पूषा । ॥ 
~ ।> ण्ट (र 


५ १ ११ मनेः 








छोटी जूती 


जिस समय वदमाशो ने नाद्रीडम पर वावा मारा याःध्न 
ममेय श््पमेरट्ड सो रदी थी । । 

चण-दण यदवे हर शोर के कारण उसकी तकसी जगर्र म 
मग कर रदी वी । पादे वह भी जग गद | जायने पर उठकर क 
गद । ध्यान से सुनने लगी । वद्‌ शोर श्नौर रोशनी मे भयभीत $! 
चाष निकली । स्स्वायर्‌ के दृश्य को खर वह च्त्यन्त दा गः। 
यत्चेपन ष्ठी से निष्सी-जाति के विचित्र धन्ध--गिष्वार्सोम व्नग 
प्राम दो राया था उने मादस दधा, जैमे परियो श्रीरेषा 
यह्‌ श्द्रुत सीला ६ › दमनिये वह.भय से भागर्र किह श्रना 
पन॑ख्यी मे चली सर 1 नक्रियि मे यना भद दिपाकर पद्‌ गह । , 

धीरे घोरे ते पात दुश्रा पि वद प्रेतं से नष्टी, घरक मतु 


पेरिस का कुयडा ४३५ 


पिस है, शोप्ने उसे वाम्तविफ जगन्‌ का ध्यान दिलाया । उसके 
भय का भ्रगाह्‌ दूसरी शरोर बद चला । उसने सोचा, शायद लोग 
सुमे पकड कर फोँती पग लटक्ाना चाहते है । जीवन तया आशा 
के विनाश काध्यान तथा ऽसीके माव फोसकोमो देने को 
विचार ऊट उमङ्ते मस्तिष्क मे दौड गया । वह अय भी भविप्यमें 
कषोरस को जीतने की श्राशा स्पती ची । श्नपनी श्रसमघैता, 
भागते फे रास्तों के चन्द होने तथा अपनी च्रसहाय शौर णफान्त 
श्मनम्था क विचार प्क ही साथ उसके मितमे वादके पानी 
गी तरह श्नाये ! वह घुटने फे वल वैढ गई । उसग्ा यद पितर मेँ 
थिपाथा, हान उसके सिप्पर पडेथे। वद भगवान से प्राधना 
करने लगी । 
इस प्रकार वह्‌ उहुव नेर तक पड़ी रही । ब्‌ कोपि रदी थी । 
अनता ॐ शोर से वह ठडी पडनी जाती थी ! वट छम शोर के 
श्र्ध॑कोन समक सफनी बी । वटण्न सपरकनी थी अ, 
घे रा 21 केवत वह भयर परिणाम न्त ध्यान कर गदी यी। 
उस पीडा -की दशा म उसने समी ही श्रारमियो के पथा की 
आ्राढर सुनी । उसने पी युदतर देत, तोदो शाद) । नाई 
पडे । -उनमे एत लालटेन लिये था । चद जन कमरे ‡ भीर्‌ गा, 
वष्ट चीख उटी । 
ढसो मत, ओँ -उघ श्ादमी ने कहा । 
छमा स्थर परियित सा जान पडा । 
लुम फौन हौ १--यवती ने पृदा । 
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पियरे भीगोयरे । 

नाम सुनकर उसक्रा उर जाता रष्टा । उसने शपे उटाकर 
उसे पदिचाना । किन्तु उसकी चगल मे एक काला श्रादमी सथ 
था, जो नस से शिख तक काले वस्र से प्राच्छादित था। पह 
चुप हौ रदी । र 

भत्‌स्ना करते हुण प्रीगोयरे ने कदा--दजाली ने मुके तमसे 
पिले पहिचान लिया । 

सचमुच चकरी पदिले ही, ग्रीगमोयरे के श्याते दी, उसके ¶स 
जाकर अपना ह॒ उस घुटने पर साडने लगी थी । कवि भी ससे 
सदला रद्य था । 

वुम्दारे साय वह्‌ कौन है १--युवती ने धीरे से पा । 

डरो नहीं, मेरे एक मित्ररदै-कवि ने उत्तर व्या । , 

भ्रीगोयरे अपनी लालटेन फं पर रखरर जाली की देह को 
सलाने लगा-उसके सौन्दर्यं की भशसा रने ज्ञगा। 

मगर्‌ काली पोशाकवाले श्यादमी ने याने वढकर उसके कये 
को ठेका । भ्रीमोयरे चक उठा भूल रया कि जस्दी है । मगर 
तो भी आदमियो फे साथ इख प्रकार रखाई से वर्तव नहा करना 
चाहिये । 

इसके वाद्‌ युवती से वोला-मेरी प्यारी 1, तुम्दारा शरोर 
दजाली का जीवन खतरे में दै ! वे वुम्दे फिर फर्षी देना चादते 
४1 दम दुरे मित्र है, बुन्दारी र्ता फे लिये यहो नाय दै । 
इमारे पीदे-पीदे ध्न । 


+ 
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भ्या यह सही ह ?-युवसी चित्ता पदी । 

श पिर्डल सघ । जसी श्नाश्नो । 

मँ च्पो , मगर सु्दराग भिक्या नटीं घोलता १ 

मर्यो उफ मौःवाप न एते चुप रहना ही मिसाधा वा । 

वह चुपरषठोरी । प्रीगोयरे ने उका हाय पकड लिया। 
अमफे सायी ने चात्दैनल्ते लो । 

युवती भय से षु न समक सरत थी । वह चुपचाप श्नुः 
सस्ण करने नगौ । उकरी गर वार्कयि केषोघ्ो के नोच च्ल 
वाती री 1 बह लउमअकर गिते स वच जाता था। 

शमी प्रकार जोपन अं भौ होता है-गिखे से वचने पर चह 
हप वार कना था--्हृधा हमरे सुद मित्रो ॐ कारण हो हमा 
नाशा दत्ता है । 

चे जहने-जरगी सो गप्ने उत(कत मनम जा वरहे । वाहर 
फी तुमुलो ध्वनि ॐ काग्स निप्ले से भयकरं भतिष्यनि च्ठरही 
धी । सह सुनमान पडा वा, "दँ जोई न था । कने नकोगमाले 
भ्रान्नीने पी की नोर फ चोस्दसखवाजके क्च मे सोला ! 

वैगिप्नेके पू के हिस्मेमेश्रागवे, जो दरोरी-सो दोगर 
सेधि टा मैदान आ । शोर पद धीमा सुनाई पडर्हा था ( 
चोभी वे शमो खतरे कै बहुत सीप ये । 

तालटेनयाल। नमी सघत चअरगिजारहाथा।वे मैदान के 
मरे नारे पच गये । वही पर नदरी मे एक नाप क्षमो थी ५ 
भकानपरा श्यामो ने प्रगोयरे च्मौर युतरती को नाव पर चदन का 
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इशारा स्यि । बरुरी मी उने पीद-पोले गई । वह्‌ -लालटेनवाना , 
आदमी सवते पीडे नाय पर चढा । वह ना पर वैठफ़र तावदतोड 
नाव खेने लगा । वहोँ पर्‌ ससेन री धारा वडो वेगवती थी, इस 
लिये वँ से निकलने मे उसे वरिरोप परिथ्न कपना पडा । 

नाव मे युवती ने कवि कै पास हो स्थान म्रहण किया । कपरः 
बकरी को गोद मे लेऊर, सेलन लगा 1 उस समय चट वडा प्रसन्न 
था । वह्‌ दृशचैनिकों की भापामे बोल रहा शा। 

नाय शतेन के दिने किनारे की शरोर चली । युती रेन" 
बालेकी शरोर शुप्र भयसे ठेख रदी थी । वह नात पर प्रेवकौ 
वरह दीख रहा था 1 वह्‌ च्रपनीश्छ को चा भी द्िपाय हुए ' 
था । वह्‌ एकदम चुप था । उल समय केवल डँ सेने का गबद्‌ 
हो रहा था । वह शब्द पानी की कलकल-ध्यनि मे मिल जावा, 
था । काली पोशाकबाला श्रादमी तो बलान पर भी नीं बोलता 
था! वह्‌ नदी की ते धायसे लड रहा था 

अगोयरे एकाए# योल उढा--हा' मास्टर 1, ज्र. ठम लोग 
भिरजेमे जा ग्हेये, श्ापनेव्रेखान फर अप सा चरा सिर 
किसी की खोपडी तोड रहा था † उस भागे फो नही पिचान 
सका, क्योकि ओँ करीपकी चीजोको नदीं देख मरुता च्चाप 
यता सकते है, वहु कौन चां ? 

वद श्यादमी श्यव भी चुप दी ष्दा, उसके हाथ शिथिल 
पद्‌ गये । ठोँडे उसफे दाथ.से छ्रुट गये । उस्ना निर उस 
छाती पर लटक गया । वह्‌ आह भरने लगा । इत्रमरस्डा कोष 
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ष्टी । उमे दस्र प्रकर रा उसोँख लेना पिले भो देखा गा । 
ड देर नाव योदही बहती रदी फिर उम आदमी नेहोश 
माला । नाय कौ फिर सैन ल्गा। 
धीगोयरे बोल उढा-माष्टर्‌ । यह देसे, वट मदल कैसा 
मुन्दुर हे । उस पर चन्द्रमा कैसा फटे उडे की तर दिखाई पड 
रा ई । वह महल बहुत ही सजा हृच्ा है । उमे एक बडा रम्य 
ध्यपनभीषह । उस उपयनमे एक द्योटी-मी सुन्दरं पोप 
है । जगल ज्यु के रहन का एर स्थान भी दहै। वहां पर 
एक धरन है, जिमे श्रेमियो का एकान्तः कदते है, स्योकरि जिमी 
समय उसी वृत्त फे निचे प्रास कीं णफ़ सुप्रसिद्ध राजङ्मारी 
शर एक पुलिस क्रामटेाल का मिनन हमा आ । सुप्य 
जानन, बडे श्रौर व्रोटे-समर के लिये, भलेषुरे का सम्मि- 
अण॒ ठे! सुखद हाथ मे थ मिलाकर चलते है । 
मा्टर । च तुमे इस भवामो" महल की कहानी वश्य सुनाडंगा । 
फदानो दु मान्त है । सन्‌ १३१९ की बात है, कराय म पचम 
फिलिप का राज्य था । फटानी स्ते यदी शिक्षा मिलता दै नि 
इन्द्रियो की वासना हानिकर वथा पापं दोनी दै । शपते 
पडोमी कोशी की श्नोर बहुत न देखो, नदी तो वुम्हारी इन्द्रिय 
निरठश हो जार्भेगी । वह्‌ सुनो, पँ का शोर चता ली जताद। 
ना्रदेम के पास का शोर वदृवाही जा रहा या। वे ध्यान 
मे देख-सुन रहै ये । उन्टोमि जयध्यनि सुमने के साथ ही गिस्जे 
प्र बषटत-मे सिपादियो को हावमे मराल हिर देखा । वे यादशाह 
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ॐ पदरेार ये । समस्त गिरने पर उन्नि कब्जा कर लिया था 
वे क्रिमी को इधर-उधर खोज रहे थे | नजिष्सी जादूगरनी । जिप्सी 
की खष्यु-ये शब्द स्पष्टतया सुना पड रहे ये। 
अभागिनी युवती ने च्रपने हाथो से श्चपने चेहरेको चपा 
लिया । वह्‌ चअपरिचित व्यक्ति यथाशक्ति नाव को दूसरे भनार 
की श्रोर सेने लमा) ग्रीगोयरे बषठरी को गोदमें किये युवती स 
दूर सिसकता जाता था । युती उसे श्रन्तिम श्राशा जन > 
उसके पास सटी जाती थी 1 
भीगोयरे इल चिन्ता मेँ पडा था कि वक्री भी उस समथ के 
कानून ॐ श्ुसार फोसी पड जायगी } वेचारे के शरीर परे 
फी पानेवाले जीव लटक रदे ये , मगर उसका भित्र युवती का 
सारा भार उढाने को तैयार था । वह्‌ युवती तथा वक्री फो मन 
की तुला पर पौल रहा था--आह । मे दोन को वचने मेश्रसमथ। 
नाव किनारे से टकराई । शोर चर मीन पडता थ । अपरि 
वित्त व्यक्ति उछ कर युवती को जमीन पर उतारने के लिये सदाः 
यतता देना चाहता था » मगर युवती ने उसे ढकेलं दिया । बह 
म्रीगोयरे का दाय पकड कर उससे सट गहे । बहनो घज्यंक 
साथ व्यस्त यां] इसलिये चिना सदायता के दी नावसे उमीनिषर 
इ गई । बह शग न समक रदी थी फि बह क्या करर्टीह। 
एकाएक उसने देस्या कि बह रपरियित व्यक्ति के साथ शकला 
। रह्‌ गड है । म्ीगोयरे नान से उत्स्ते ष्टौ वक्री के साथ कदी ' 


दिप मया 1 
वि क्यु 


वेरिपक्रा छप ४५९ 


प्रभागिनीौं उस श्या"मीफे साय अपनको श्चरेनी पाकर 
कप उठी । वद प्रीमोयरे को पुरारने का प्रयत करना चाहती ची , 
मगर उमरी जिह्वा उसके ताद्‌ मे सट गड । 

उस श्रपरियित का टाथ युती कौ कलाई पर पडा, वद गीत 
शौर तलगान था । युती के टात कटकटा रदे ये, बट पीलो पडती 
जाती थौ । परिचित न्यक्ति पिना एक शव नोने वसे पीवन 
लगा । युत्त खो पञ्ढ कर वह श्रम कौ शरोर जल्तै-जर्टी 
जने लगा। 
^ श्रुती ने श्रपन -लो भाग्य पर याड दिया । वह प्रपने वश्च 
म नथो ] बह चास श्नोर देखन लमी, मगर गो रिसा न पडा । 
हर तरफ मन्नाटा था । सदायता की श्यशा जाती रही 1 घह यस 
दाय नोर निराशा छ, सूक चअपरिचित के पीके पोये घसीटी जान 
लगी । कमी-कमी उद साहस करके भृतो धी -तुम कौन हो ¶ 
तेमकोनषहो? 

म प्रश्रय श्रगि वद र्दवे) चन्द्रमा चरक रद्यथा। 
पचे । युवती भ्रतरं गो 


[१ 


पे भेर सछवायर्‌ ऊ वीचोरोच श्रा 
पदिषानती ची । । । 
चद्‌ श्चादमी सद हो गया । युयती को शार वूमरर (तपन 
च्रे मे उसमे क्पडा टा दिया । र 
सुमे बिण्वास था क्रि यट वही है-पयाठुय युयरती न मनी 
सन्न कष्टा। 
चह पाद्री छि था । चह प्रेत कौ तशद 


५ 


दाग्वरहाथा। 


४४० पेरिस का ऊुयडा । ॥ 


े पदरेदार ये। समस्त गिरजे पर उन्दोमे कव्जा कर लिया था 
वे किमी को इधर-उधर सोज रदे थे । शजिप्सी जादूगर्ती । जिमनी 
करी मल्यु-ये श्ट स्पष्टतया सुनाई पड रदे ये । ' 

अभागिनी युवती ने श्चपने द्वाथो से पने चेहरे को विष 
लिया । वह्‌ श्रपरिचित व्यक्ति यथाशक्ति नाव को दूसरे भिनरे 
फी चोर सेने लगा । भगोयरे वक्री को गोट किये युवती से 
दूर सिसता जाता था । युवती उसे श्रन्तिम शा, जान क 
उसके पास सटी जाती थी । 

म्रीगोयरे स चिन्ता मं पडा था कि वक्ररी भी उम समय के 
कानून के श्रलुसार फांसी पड जायगी 1 वेचारे केः शीर पग द। 
कोषो पानेवाले जीव लटक रदे ये, मगर उसका भित्र युवती का 
सारा भार उढाने को वैयार था ¡ वट्‌ युवती तथा वक्गी को मरन 
की तुला पर तल रदा या--्राह्‌ । मै दोनो को चचनिमे शसम 

नावे फिनारे से टकरा । शोर श्य भी सुन पड़ता था । ध्परि 
चित व्यक्ति उढ कर युयती को चमीन पर उवास के तिये मा 
यता ठेना चाष्टवा था, मगर युवती ने उसे ठकेल दिया। 4 
भीगोयरे का दाथ पढ पर उससे खट गई । वह नो यकर $ 
साय व्यस्त था। इसत्िये मिना सदायता के ही नाव मे मोन ष 
चर्व गष । वद्‌ णुद न सममः रदी थी कि वट क्या कर ग्ही १! 
फकाण्क उसने देखा छि वद्‌ परिचित व्यक्ति फे माथ पनी 


्ै 
रद गड दै । प्रीगोयरे नागर चे उतरते टौ वक्री फ साय र्ट 
द्विप गया! 


। 


परि का ऊुवरडा ४४१ 


प्रभागिनीं उस न्मी के साथ भ्रपनेको श्रकरेली पाकर 
फोर उठी । वहं श्रीगोथरे को पुरारे का प्रयन्न करना चाहती थौ , 
मगर उसी जिह्वा यसके ताद्‌ मे सट गई । 
उम परियित्त का हाथ युयती कौ कलाई पर पडा, वह शीतल 
शरोर वलयान था । युपती फे दात करदा रदे ये, वट पीलौ पडती 
"जाती थी । श्रपरियित व्यक्ति पिना एक शन्द ओ उसे खावने 
लेगा) युवत्ती (२। पकड ऊर वह श्रय की शरोर जस्यी-जस्नी 
जाने लगा । ¢ 
युती ने श्यपन "लो भाग्य परए द्योद ४ | पह स यशं 
मेन यी] वह चासं शोर देखन लगी, मगर फो दिह न पद्म । 
हर तरफ सन्नाटा आ । सयत की नाशा जाना रदौ । बह यस 
हाय -मोर निराश हो, मुक ्रपरिचित के पी पोमे घक्तीटी जान 
ठगी । कभी-कभी यह साहस कर्के धृषतो धी - ठम मीनो? 
तृमकोनषहो ? 
इस प्रग्मरवै श्रागे 
भरे श्मेच' स्व्वायर फे वी 
खडाक्षे गया। युती को शोर धूसरूर पने 
द्‌ दिया ॥ 
मनन कहा । 
चह पादरी छदे 


यद्र रहे ये) चन्द्रमा चठ रहाश्रा। 
नोनी श्चा पचे । युवती प्रेयः को 


शाब्द प्रवी तए दासखाया। 


धर पेरिस का छवङा छ , 

सुना~-पादरो ने कहा । 

युवती उम विनाशग्रारी शच्ट को सुन कर कोपि उठी । वद्‌ 
जल्दी जल्द होते हए कने लगा-सुनो, हमलोग अपने ल-प 
स्थान पर्‌ पटु गये है । यदौ हमारा भाग्य निणौयङ़ स्थान दै } 
नियति ने हम दोना को एक दूसरे से मिलाया दै । वुष्दारा जीवन 
मेरे हाथमे ओर मे श्रात्मा गहरे दाथ मे । इस स्थान के- 
इस रात के-परे सय श्वथकारमय द । मँ ममे इतना दीं कहता 
कि सुभमे जपने फोन ॐ विषयमे ऊढ न यलो । यदि दमने 
उस नाम कतिया, तो स नहीं जानताकिरमे क्या करवा 
वडा भयक्र काड हौ जायगा । 

यह्‌ युवती फा दाय पकडे इषर-उधर ददल रहा था 1 टद्लते- 
टदलते एक जगह रुक कर कहने लगा--अपनारयँह न फैपे, 
युनो › यह श्मायश्यफ़ ऊय है । ये तममे वताता दि स्याद्रा 
है । आह । सुमत याट दिला, मँ स्या कद्‌ रहा था १ पलोरगेट- 
काकमान निकला है क्न तुम्दे फिर फंस दी जायगी । सन 
रल्लादो क दाय से वुम्दारौ र्ता की है, तथापि वे चय भी तुम्टारी 
खोजमें टै । देसो- । 

उसने पना दाथ नगर को, चोर फैला दिया । सज श्चन मौ 
जास थी । शोर समीप याता जाता धा । सिपाही चिरत रदे थे-- 
जिप्मी) जादूगर्नी 1 उने मार डालो ) माए डालो 1 

चम देख रदी दो, ओ मूढ नदी वोलदा 1 मै दुमद प्यार करता 
1 ्रयञ्जवा न दिलाग्रो । यदि लुम कष्टना चाहृतो र जि ठम 


५ 


परिम का ङ्व्ड़ा ४४३ 


५, 


युमः से रणा करती दो, तो अन्धा है र समसे बोलो ही नही । 
मनेतुम्दारी ए्नाकीहै प्रर श्रव मी पर्णतया र्ता ऊर सक्ता 
रह क्ंदोमेसे ण्कणो चुना >--फोत्ाको गत लगाघ्रो 
या सुमाको 1 सैसा तुम चाहोगी, वेमा मक्ता! 
बद युती को पर्ठे दण फमी ए ताते ॐ पास नौड गया । 
दिकठी कौ श्मोर दृशाग रक श्ययनी रार उसका ध्यान श्रष्र 
कतं ण ओला--दोने मे चे प्रिसी एक गो चुन लो ! 
युती न मटक चे जपन को उसके रव से ठुडाया । वह कोंक्ती 
काणिकिटो कै पामष्ठी भिर गई । उम दिक्ठो क ग्यन्मे ओ गोना 
दाया म पकड लिया 1 उस समय -कह "पवित छकुमासः की तरर 
नीप पडती थी । पाद्रौ निस्तव्य मड र्दा । 
युती ने कषा--यड तुमसे कम भयर दे । 
पाठी निशा लो यसान ऋ ओर दैग्यन तगा । श्राह ! यदि ये 
फर ॐ पयर नोत सत, तो 3 मो कहते करि यह क्रितना दुखी 
भेनुष्यष्रै1 
युगनी चुप थी । पादरी मो शान्वसा द्यी या। उमके कटर 
च्रे पर छोमलता कौ रेपार्णे सिच श्राई थीं। वह किर कहन 
रगा वु प्यार ऊप्वा टू । क्या उम अग्नि रौ--नो भरे 
व्देयको जला रही हैक मी चिनगारी वुन्हे नहीं दिस 
दै--पीड = ग्हाहै-सता 


पडती १ भेम सुमे रातद्िनि चतारडा 
युवतौ । म ठ॒मसे 


षदा है । भह । मेती पीड़ा दयनीय द । व्याकरे ४ 
शेमलता पूवक यतिं कर रदा र । जै भयन करूंगा कि ठम शमस 


1; पेस्मि फा यदा 


खराभीन डरो । यदिकोपुन्पतरिमीख्री फो प्यार करना 
ताउमवां क्या दोप? मते सचश्चमं । स््यातुम यभ पमान 
स्तेगी ? वल यरी प्रनििम टै? वुन्धारी हसी प्दामीनता नेतो 
गु कठोग वनायादै। तु मेती प्ोरदेत्वनी वत नदी जव हम 
दानो श्ननन्त के किनारे सदषःतदभौ तुम दृनरे फे चरिपयम 
सच ग्ीष्टो। न तुन्दार पं फे नीचे शती धून को चूम सक्ता 
निर्मा पर चटा मता द--खपना हदय फाड कं दिवा 
सनातनि भतुर्‌ फितना प्यार फण्ना द 1 तहास हदय 
फोमनता मे भण >, निनघ्रता नौर चुतीलता मे तुम चमरूण्टी 
षो तुम गुन्स टो, स्या हो, दयायती हो, मोटन मन हो । 
श्रकसोस । नुम केयल युफपगदी ढोर । ह्‌ । यद्‌ नाग 
की फेरनृत ६ 

उसने ््रपने शुममडल को ्टये्तियो ने चिपा लिया । युवती 
ने उसकी भिमशियौ सुनी । उसने श्चाज प्ली चार पादय कौ रोते 
देम । बह शरभा, दुखी चौर एतान पारो छ देर तर या 
रोता रहा । फिर श्चा-ही प्राप गान्त होकर युवती से दीनना पूत्रक 
कटने लगाम पने भागं के प्रकाशन के लिये णव्द दढता 
मगर्‌ सुक नो उयित शब्द नदीं मिलता । तो भी मँ श्रच्छी तरद 
सो रदा रकि तुमसे ञे क्या कना चाहिये । मै कोष रदा ए। 
इस निणेयके कण में मँ चनम हो रद्य ह 1 माद्धूम द्योता दै 
जेते फोई भिलन्तण शक्ति युम चेरे हुई ह । यटि तुम खम पर व्या ` 
न करेगी तो म तम्दारे क्षी उपर #िरप्ंगा। दो जावोक्ा सनः 


पेस्सिका कुप ४५ 


माश न करो । प्रह 1 यटि तुम क्सि तरद जान लेषीं कि मै वुमदै 
कितना प्यार करता ह-मेरा हदय कैसा भरमोन्मत्त ट रहा है । दाय 1 
मनि पने सारे धारम कृत्यो को तिलाजलि दे दी दै । गिद्ान होते 
ट्ण्भी स पिल्ान की दिल्ली उयताट्ै-ऊलीन होकर भी 
प्रपते नाम कोरहैसाताहू--पादरी रुर भी वासनाश्च कै तस्यि 
गात्र सोता हँ । सचमुच मेँ ईण्वर का पमान करता र । विन्तु 
क्या कै प्यारी सोनी । यह सय तु्दारे लिये दहै । इतने पर भीं 
तुम युक अभिशप्त को वृर्‌ हदा दसी हो । खा । युके रुढे वो-- 
श्रमी रीर कना है, वह वडा भयकर दे- 
इतना कहने फे साथ ही वह वन षडु फी तरद्‌ दस पडने 
लगा । छं चण चुप रह कर फिर श्राप ही रटने लगा--दत्या- 
पिए 1 तूने मेरे भाई कास्याज्ादै१ 
किति शु चण चुप होकर वह श्रागे वादे र्र्‌ । तुमने 
उसका स्या किया १ मनि उसे श्रपनी गोद मे पाला या । मने उसे 
श्रषने हाथों से सिललाया वा, खेलाया था 1 उसे प्यार करता था 
श्रौ ही उसो मार डाला हा मेर भरेखर ! भरी ही मोतो 


के सामने उसका सिर ुम्दार मन्दिर की दीगर से टकरा गया 
दै। रेखा मेरे ही फाप्ण हमरा है-इस श्रौरत के कारणस 


श्रौत फे कारण 

उसके नेत द्ध वनेन खुश्नर गी वरद हो 
बोल सरता था । वह्‌ वास्वार यही कता था 
कारण, दम श्रौरते के कार्ण 1 


रदेये। बह श्चागेन 
--इस न्नौस्त के 


४६ परिख का दुवड् 


उसके दोंट श्रव भी टिल रदे थे, मगर उतना स्वर - सार्थक न 
या! एक्राएरू वह्‌ चमीन पर यैठ गया । उमका सिर युवतीके घुटने 
पर पड गया । युवती ने धीरे से अपना पत्र उसफे सिट के नीच 
से हटाना चाद्या ! पाद्व सचेत हो गया । पह श्चप्नी भीगी चु 
लियो नोर श्माण्चर्य मे देग्यरहा था--क्या्ने मू हाये ६१ 

युपती कौ शोर तेजी मे धमकर उसने कद्या-द्रस भकार शान्त 
छो तुमने कैसे सुभे सेते देता द ¢ निद्ध" लड । तुम नदौ जानतीं 
फिये श्मोसुक्या दै १ क्याजिसते हम धृणा करते, उसरी दुद॑शामी 
हमरो पिघला नदौ सती ? वुमञजमे मस्ते देतो श्रौ सती दो 1 
केवल एक श - तमाः का एक शब्द्‌ । युम से यह न कदो कि 
तुम सुमे प्यार करती हो-केवल इतना ही कह दो कि तुम सुमे प्यार 
करने का भ्रयन्न करोभी । वस, इतना ही पर्योप्न है, फिए तो 
ठ्दारी रक्त कर देगा । जरठो बोलो । समथ सगा जनाद 1 
हाय जोडता ह । जिन वस्तुनो को तू पिच्र छौर्‌ प्रियं समफनी 
दै, उनी शपथ देकर कदता हि देरन करो,मेरे फिर पत्थर 
दने तक ऊ क दो । सोचो दम दोनो फा भविष्य | पन्त मर 
दाथ है । मं पागल टू--यह्‌ कितना भयकरः डे । सोच लो । मै खय 
फो दकल दगा । हस लोगो के नीचे अतल खड दै ! शरमागिनी । 
उमी स्मे मेरे साय तेता पतन होगा । नन्त ऊयर्भमेचुमेत 
नुमरण फरेगी । केवल एक लम्द्--द्या' ` का एक शब्द 
केवल णक ही शब्द्‌ । - ५४: ` “9 

युवती ने उत्तर देने को सद सोल । पादरी उसके सामने धुध्न, 
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ठे एर यैढ गया । वह उसके पन्यं सेने जे लालावित हयो य 
था! युवो ने फहा--तुम ह्यारे हो 1 
पादश ने उसे पने युजपाश म वय लिथा--यह वैशाविक 
स्य फा श्रानन्द तैन लगा । फिर बोला-अच्या छँ, मृ हत्याय 
मौर तुस मेसो ह्या कग्मेराली होगी । तम मुभे अपना दास 
गी यनाती, तो वु्दे सुमे पना स्यामी सीर करना होगा । 
पुम भेरी कयेणी । तुम मसे होगी । मेरे पास णठ मोद, सेहे 
बहो धसीर ले चदा । वदे मेरे पीये पी चलना पडेगा, चन्यथा 
भ कुट पुलि फे दलि करर्दूगा । चातो हम मरोगी, या मेरी 
दोरूर रोमी ! सिमी की क्षेकर रदो--बदे पन्यो की चा प्रधम 
कौ यादस्यारे ऊ , सगर्‌ दसं रात ॐ । सुन रही हो ९ श्राप्मो, 
शनाननद्‌ मना , मेर चुम्मा लो । मूं वालिके 1 उथर्‌ कतरह, 
दपर मेत पिसलस्-प्र्वी काश्यं यामे पय । 
पादरोकीश्रौोंमे कोष तया वासना की रिरे तीस्ण 
निकतग्ही थ 1 उसके रषि होढ यत्तो को गर्दन को लाल 
कानि समे । वेचायी उस्फे सुजा तरे छटपटा रही थी। कवर 
ते लगातर्‌ चुम्नो से व्याङन रर रढा था । 
शतान 1 सुकेन -हसो--युती > चीख मारक कदय--धृणिन 
तरिैे पादय । सुमे खोड दो, जनि दोरनदी तमे बुदा भर 
माले फो नोच र्यी! 
से युवती को घड दिवा । भती 


पारी पतनम हयी सया । 3 ॥ पती 
श्यपने को विजयी स्मर रही थी } वद चट्मे सगी-गुमस 


शट पेरिस का कुबडा ; 
कहती ह रि मेँ अपने प्यारे फीवस कीरः मै केरल फीतम फो 
प्यार कसती ह, मेरी ष्टि मे केवल फीनसदी -सुन्दर है ।तू.पादरौ 
बु दै, खद दै, क्प दै, गन्दा है 1 टो, चले जाश्नो } 
वह्‌ .चित्ला उठा, मानो गर्म लोदैते दागां गया दौ) दति 
पीसते हुए उसने कदा--ठव मसे । 
युवती साने कौ कोशिश करने लगी , मगर पादरी ने उते 
पकड लिया--मकफोर कर प्रथ्वी परदे मारा। उसको घतीरते 
हए वह तोस्सेर्लैँद' की शरोर श्रति वेग से जाने लगा । युवतौ की 
शरोर धूम फर उमने प्रघा--खन्तिम वार । तुम मेरी होगी ! 
युवत्ती ने जोर ठेकर का-द्गगिज नहीं । 
पाठरी बिल्लाकर चोल उा--गुढुली । ढली । 'यहं वेपो, 
जिष्धी युवती यदो है , अपना बदला! लो । छ 
युती को माटम दुरा, जैते प्रिसी मे उसका हाथ पकड 
लिया । उसने धूम कर देसा--एक दोवार के चिद्र से श्यक्रर एक 
मजवून हाय ने लो के पजे की तरह उसे पङ्डा भा। 
इते जोर से पडे रहो--पादरी ने काद भागी हई 
, जिप्मीं ह, इसे दोना मत । म पुलिस बुलाने जातत ह ठम इते 
फोंसी पते देखोगी । ^ 
दीवार के दूरी श्नोर से पागल की तरह णक दसी आई 
द! दहा -हा ।॥ ॥ ॥ 
पाद्री पौँट-ना्रीडेम की शरोर गया । उधर से चति हए घोडे 
की दाप सुनाई देती थी 1 0 ` 
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„ युक्ती ने एकान्तवासिनौ कौ पिचाना । मय से उसां लेती 
द वह्‌ श्रपने हाय को छडाने का प्रयत्न करने लगी । वह निराशा 
तथा पीडा से शपे वरन को सिकोढ लेती थी , मगर वद किसी 
तरह मने को दा नसफी । ण्कखी के हाथमे उपे श्रस्वाभा- 
विरु शकि से कृडा था । उस खी फौ डेगलियो' एक जजीरसेमी 
केडी तथा मचत थीं 1 मादू होता था कि दीवार के न्द्र से 
सजी सदसी ने निकल कर उसे पड लिया था । 

युनती थक कर दीवार षर श्रचेत पड रदी ! भ्रत्य का भव 
ष्मक श्रो फे सामने माचने लगा । वद जीवन के, जवानी के 
शरीर श्ाकाश फै सौन्दर्य पर विचारते लगी । उसे प्रकृति तथा 
फीनसकेप्रेमका ध्यान श्राने लगा। मूत, वर्तमान, भविष्य, 
पातर, जल्लाद श्नौर फाँती के तते उसरी श्योघ्ो फे सामनेस्ते 
नाचतै हए ध्माने<जाने ले । भय से उसके कैश खद हो गयेथे। 
इसी समय उसने एकान्तवासिनी फा विकट खर सना-हा -- 


हा -- टा ।॥ तुम फो पाच्रोगी ? 
युवती मे खिड़की ॐ छ़ं के बीच से उसके चेरे फो देखा 


निवल स्वर मे कदा--मेने बहास क्या तरिगाह्म है १ 
निष्ठौ युवती 1 निप्ती युवती ।जिष्सी युवती--एकान्तवासिनी 


द्‌ रही थी ! प 
इकमेरस्डा ने सोचा कि व मुष्य नदी थी › इसलिये उम 


पने लम्बे फेशों से पने चेरे को दिपा जिया ] 
एकाएक दृदधा धोल उटी-मानो मे तक युवती कर प्र 


२५ 


1 
++ 
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मके मस्तिष्क में घुख,न पाया था~-तुम पती दो कि दुमन' 
मेय क्या विगाडा ह १ श्याद । जिष्ती  - सचमुच सुद तुमने त 
मेया क्या त्रिगाडा ह , मगर सुनो, ओँ तुम्दे वता दः मेरी एक पू 
ी--चरही सुन्दरी थी-मेरी प्यास पेगनीघ् 1 । 
च्थिरे में वह खी किसी चीज को चूम रदी यी! ५ 
फिर कने लगी -जिष्सी । सुन रदी हो १ जिप्मियो नेह 
भेर पुत्री कौ चुरा लिया, उन्देनि उसे सा टाला! यस धं 
तुमने मेरा विगाडा है । । 
भेमने यो वरह निर्दोष युपरती ने उत्तर दिया--शायद्‌ घए 


समय मैवैदामीनरीं हृ्ईशरी 

शद .। दौ--एकान्तवासिनी ने कदा-वुम अवश्य वैद हई 
छोगी । इस सौद मे रहते सुमे पन्द्रह वप॑हो गये । पन््ह वधै मं 
विपत्ति मेलवी श्रौर्‌ ईश्वर-पराथना करती रही ह । मँ सच कती 
करि बह निप्मी टी यी, जिसने मेरी बची फो चुराया था । जटः 
उस सुम्दारा भी हाथ था । तुम वदे का प्यार जानती हो ? सोनो 
तो ऽस ्नानन्द को--उस प्यार को, जब ववा दुम्दारे गे प 
सेलता है-तुम्हाया स्वन पचा है-वुम्दारी गोद मे मोत हैव 
किठना अर्हाय है ! किवना निर्दोप है! मेरे देसी ववे कौ 
जिष्सर्यो ने चुरा लिया श्रौर मार दाला । अन मेरी वायै, 
जिप्ियो कखन षीर्डशी. यदि बीचर्मेये चढत दते) तः 
प्रभौ तुम्हे छट साती. अरी जिप्सी-माताशसो । दमने मेरी वुश्ा 
को साया द, श्रव अमो, इस अपनी पुत्री, कौं दशा देलौ ॥ , 
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स्वन कषटकर्‌ चह खी हेम पडी । उसका हनना छर दति 
क्टक्टाना एकनसा था । 

ञपाकाश्यागसन समीपथा। फोती के तसे ्रपिशठापिक 
साफ़ दिता देने लगे ये । दृम श्रोर से घोडे; ऊी राप के शब्द 
श्ारहैये) 

भद्रे ।--पीडा से व्यादुल युवती ने कदा-भद्रे ! दया करो, 
करुण करो , वे श्रा रै हँ । मेन बुम्दारा छ नदीं विगाढा । क्या 
मनी मोतो तुम मेरा मरना देख सकरोगी ¶ मेरा विश्वास है कि 
ठम दयापतौ ष्टो । सुमे जनेड, छोड दो , व्या क्रो, युमे इस 
मकार न मरने दो । 

मेरी पुत्री फो लौरा दो--एकान्तयासिनी ने कहा । 

वया 1 दया ॥ प्राणों फी भीख! 

चस, मेप पुती लौट ले। 

दैशमर फे लिये शमे जाने दो । 


भेरी पुनी लौट दो, चली जाम्रो । 
युवरती अतिशय थकायट के कारण श्रचेत सी होकर दीवार 


दारे ड ग । उसरी पिं यदे की श्यौ कौ तरद लद 
# थीं मन्द ण्व स्फुट सर मे बोली--ध्फसोस 1 तुम अपनी 
गी को सोजती हो, मे अपनी मोँ को सोजती ह| 

जो ष्ठो, मेरी लड्ी को लोटा दो । दुम नहीं जानती कि चह 
है १ तव मो 1 जम तुमारी मुम सोजती हद येगी, 
यै दिष्ठीकी श्नोर दशाया कर मी 1 उदरो, मै तुष्ट दिषाती 
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उसके मस्तिष्क मे घुस न पाया या--तु पृषती! हो करि मन 
मेरा क्या विमाडा है ९ श्राह । जिष्सी । , सचयुच खु ठम ते 
सा क्या विमा दै, मगर सुनो, दे वता दमे प्ठ धी 
यओी--वडी सुन्दरी यी--मेरी प्यारी एेगनीच । । 

चैधेरे मे बद खी किसी चीज को स रही यी । 

किर कटने लगी -जिष्सी । सुन रदी हो १ निप्मो 
मेरी पुत्री फो चुरा लिया ; न्ने उसे खा टाला । यस यी 
तुमने मेराविगाडाहै। ; 1 

मेमन खी तरद्‌ निर्दोप युती ने उत्तर दिया--गायः घ्म 
समय {म पैदा भी नहीं "हई भी - क 

श्रो. हौ-एकान्तवासिनी ने कदा--तुम 'वृश्य चैदा 
होगी 1 इस मोद में र्ते सुमे पन्द्रह वयै दो गये । पन्द्र ५ 
विपत्ति मेलती नौर दईश्वररार्थना, करती रही है । ओ मच वहती 
कि चह जिप्मी दही यी, जिसने मेरी वध्ची को चुराया धा । जक 
उसमे तुम्दाया भी दाथ था । ठु वशे का प्यार जानती हो? सोचो 
तो उ नन्द को--उस प्यार को, जव ववा वु्दारे पौष पर 
सेला दै-तुम्दारा स्तन पौता दै-न्दारी गोद मे, सोदादै। ष 
कितना असहाय दै ! किवना -निदोंप दै ।, मेरे पेवेष्ठी बे कौ 
जिष्ठियों ने चुरा लिया श्नौर मार डाला । चय भेरी वा हैम 
जिस्मियो का खून पीडम 1 यदि बोचमेये छदन केत, वो 
अभी वदे काट साती ! अरं जिप्सी-माताश्न 1 ठुमने , मेरी बी 
को खाया है, अव शासो, स अपनी पुत्री कौ दृशा व्ल , 


नेषा 
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इवसा फएफर यद्‌ ग्री ह्म पी । च्सका हसना श्नौर दो 
पदरफराना एक-सा या। 
स्पाफाष्यागमस सपरीर वा! पेपी के ससूते श्रधिकाधिफ 
सराफ द्विषा देते तते ये । दूखसे चर्म घों फी रापफेशन्द 
घार्देये। 
म --पीयामे व्याकु युवती ने कला~-भदरे! देया कत, 
करण फते , द श्रा र्द टे । मेन बु्दात इयं नदीं परियाय । पया 
अपनी तं तुम मेय मरना दैप सफोगी १ गे विश्नासदे कि 
प्र द्यापती हो । युगे जनिो, धोद दो, द्या कते, खरे श्छ 
रारन मरमेसे। 
मेदी पुनी पौ लौः दो--ए्कान्तयामिनी ने कटा । 
देया । दया ॥ प्राणो को भीत! 
यतस, मेते पुतो तौट दो। 
रश्यप्मै शिये य॒मे जनि दो । 
मेस पुरी लौ दो, चली जाश । 
युती श्तिशतय वका ठ कासं श्रदेद सी होकर दीवार कै 
रे श्रड़ गई । उसरी शोत य फौ श्रातं कौ तर्द श 
ही थां । मन्देप्रखुध्स्वरमे योनी--घपमोस 1 दुं अधनी 
आ को मोजती हो, यै श्रपती मोको पोजत ह 
जो, चेते लड को लोट दो । म नदं जानत पि ब 
नेद ¶ चय सये 1 जय बुन्द सो वे स्ोजती र भायेगी, 
चै चिकी फी श्र याण कर दू 1 उत, षं दिपयरी 


॥; 
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ट, यौ मेरी पुत्री की जूती है 1 तुम जानती हौः दसकी जोडी 
कदौ है १ अगर तुम जानती हो, सो वताश्यो ।' मै उसे लनिके 
लिप प्रण्वी-मडल के उस पार तक जा सक्ती 1, ` 

मे बह जूती टिसाश्नो--युवती ने कोते हुए कदा-मेरे 
श्वर । मेर ईश्वर ॥ ! 

सके साथ ही युवती ने श्रपने छुटे दाथ से - चमप गलेकी 
च्छौटी गठरी को खोला । , 

यदी है । यही है ॥--ण्कान्तवासिनी ने चिस्लाकर क्हा-- 
मेरी पुत्री 1 

युवती ने उस प्यारी जूती से ठीक मिलती-जुलती इई दूरी 
जूती निकाली 1 वह एक काग में लपेटी हुई थी 1 उस कारव 
षर लिखा था--जय वुमदे दस जूती कौ जोगी मिलेगी, व वु 
माता का क प्राप्त होगा । + । 

एकान्तवासिनी ने भिजली की तरह ती से दोनों जुतियों फो 
मिलाया । लिसावट को एक क्षण मे पटकर वद्‌ स्वर्गीय श्रातनय 
मे मान होकर योल उदी-मेरी पुतरौ'। मेरी पुत्री । । 

मौ 1-युवती ने श्ारूपैण-भरे स्मर मे कदा श्रीर्‌ अपने ष्टाय 
को खिडकी मं डाल दिया । एकान्तवासिनी उसे पगली की तर्द 
चूसने लगी 1 साथ-साथ वह सोती भी जती थी,। वहं शयने हदय 
की अषेरी शुका से आं कौ धारा वदाने लगी । उस धारमे 
उको विपत्तियं पद्द वष से मिटरी की तद्‌ की तरह बैठी यीं। 

सन्यासिनी एकाएक उठी--गरपने वालों को पीठे पक क 
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धिदफी फे ष्टेड फो शनी कौ तरह हिल्लने लगौ › पर्वे निश्चल 
थे । फिर श्रपनी षोठरी फे फर मे एक वड़ा परथर उठा कर उसने 
दृढ पर दे मारा । छद टट गवा । दृमसै चोट में खिडकी के बोच 
का करल भौ टूट गया। उस समय उसके हाधों मे अलौकिक 
शक्ति जान्‌ पडती थी । 

सिडकी मे रास्ता चन गया । इस काममेञउमे णक मिनट से 
भी कष्ट लगा! उसने श्प पुनी को कमर पकड कर उसे 
प्रपनी फोट मे र्वीच लिया, फिर द्योदी यी कौ तरह उसे सपनी 
जानो मे वध कर पगली की त्द्‌ उस कोठरी भे नाचने लगी । 
्रानन्द मे बह गा उठती थी, चिल्ला उढती थी, श्रपनी कन्या 
रो ुम्मनो से दैक लेती थौ, उससे वाते करने लपती वी स 
डती थी श्रौ कमी-भी से भी देती ची । कभी तो मानन्द विहल 
गोकग फटने लगती मेते कन्या । मेरौ कन्या । मेने उतेषातरिया! 
हेमो, मेसो पुती । ईश्वर नेपा कऱेउते तोदा दिवा ह1 बह 
सी सुन्दयो ह । मेरे इश्वर, भने उतरे पदर पप सकद रकता, 
्या उसे इतनी सुन्दयी चनाने के लिये? जिग्ियो ने इवे साया 
था ९ सुमने पेना कसि ममाते कडा! व घोट वी, 
एक चुम्मा सो दे 1 सुमे देस-देखकर्‌ मेरा हय भीतरी भीतर 
कट रदा था । मेरो प्यासी । युमे चमा कप नमा फर येदो । 
सुभे बहुत कठोर समती थी ? मुभे प्यार करती ह । श्रद्‌! 
रे कन्पे पर वह सिन्द श्रथ भी वियम्‌ ह। मेनि व ही घुमेये 
तनारे नेर दवे थे । यु चू ले वेदी ! मै श्यवभ्सीकी पला 
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नदीं करी । अव जो माता मेरे सामने श्वेगी, उन्दे मनँ ठे 
दिसाङ्मी ओर कमी कि देख लो, मेरी हसीन लडकी के बहुतेर 
मी होगे । तेरे लिये ङे पन्द्रह वपं तक रोई ह। मेत साती खुन्द्ता 
नुमे पराप्त इई ट एक वार समे चूमलेरे। ` ) 

माता इसी प्रर वकृती गई । वह युवती को चूमते-चूमते ' 
थक्ती न थी । युवती के सारे गो को उसने चूमा । युवती छव 
चाधा नही डालती थी, केवल श्रसीम माधुर्य के साथ वोलती जाती 
य-म । मो॥ 4. 

माता उससे कह रही थी--दम लोग यद से दूर्‌ चले 
चलैगे चौर प्न्य नगर मे'जा वसेगे । वरहो पर मेती इव 
सम्पत्ति भी दै! ' प 

वह युवती से उसके लडकपन की वतं सुनाने लगी । युवती 
ने श्नन्त मे कहा--जिष्मी खी ने तुमरे विषय में युगे क्था 
कि लुम मिलोगी 1 ण्क हमारी जाति की षृद्धा बडी दी द्यायती 
यी, बद्‌ पार साल मर गई, वद सर्वदा मेरी रक्ता करती थी, माना 
वह मेरी धाई थी । उसी ने इस यैली को मेरे गलेमे बोधा था । 
उसी ने इरी रक्ता करने को कदा था, क्योजि इसी के द्वार 
वुम भिल्ञने को थी । उसने पिले दी रहा थाक्रि ठम चछपनी मँ 
कौ छपे गले में पदिने हुई दो । 

सन्धाछिनी ने फिर पनी घुत्री चो चकमे भर लिया 
ऋ 1 तुम्दारा फोरिलि-कठ कितना मधुर है । जव हम पने दशा 
को चलसो, सौ दन जूतियो को दसा के लिये गिरेम दे वेगी । 


पेरमिरा क्वा +) 


"दुम सगीत ङी तरह योनती ले बेदी ! श्रादमी किसी चीज से नहीं 
मर सकता, क्योकि सुश्षी के मरेन मर सकी! ॥ 
चह ताली वजा जाकर कहने लगी-मे कैसा यणी होगी । 
उसी समय ष्पाट-न्रीटमः की चर से श्राती $ लोदे फी 
भनक्रार तथा घोड़ो री टाप शी श्रापाज घुनाई पडी । 
युवती, माता की गोन में यिप रही । बह आभ्यन्तरिकं पीडा 
पेग्याङ्ल द्यो उठी। त्रत्यत भयकावर हा वोलो--मो" युम 
भचारो, वचाच्नो, वेश्यारदे हे 
' हे इशयर । यह क्या कह रही हे १ वेी, गतो भूलष्ठी गई थौ 
मिलोगतेस पीदा करम्है दै । तुमने स्याश्रियाह? 
मै क्च नद्यो जानती , मगर मेदी फी का क्म हृच्मा है 1 
फोसी का? फोँसी का --द्रद्धा एरुटक से श्रपनी पुत्री का 
सुह कै ण्ठी थी। 
लँ मो-निराश पुनी ने उत्तर दिया--े मुम मार टालना 
चाहते दै । 9 मुभे प्डनेकेलिवे श्रारदे है। र्ता करो रकता 
क्रोमो। ति 
यद्ध निस्वन्धं सडी शी । फिर वह श्रटृहाम पूर्वक कहने 
लीने षन्दरह वर्ष के वाड श्रमी चमी प्रपनी पुत्री शरो पाया 
2 श्रौर्ये लग फिर उते मेरे पारमे दराल जायेंगे ? जवर चद्‌ 
हनी यठी हुई दै-यमः मे बोलती है--सुम प्यार करली दतयने 
पसे भेर सामनेष्टौ खा डारोगे ? मात के सामने । कभी नौ । 
यरद दो नीं सकता मे सह नीं स्वा । 
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थोडी दूर पर एक खर सुन पडा-दइए इस रास्ते से मारटर ! 
नरीसटन । पादरी ने कदा था कि बह ^चूदरेकी मोद" फे पात मिलेगी! , 
घोडों की टाप सुना देने लगी । + 
श्मपनी र्ता करो, रक्ता कये, मेर प्यारी पुत्री । श्रयुमे य, 
श्राया, तुम सच कहती हो, त॒म मरने जात हो, यनी रका करे +, 
सिडकी के पास से युवती पुती रो सीच कर हति हए वृद्धा माता! 
ने कदा-उदरो.उदये- चुपन्चाप पड़ी रो, सों तर न लो। 
चारो नोर सिपाही घुभ रदे है । उजेला दै । तुम की जा नही 
सकती । वे ्ारहैदे। जै उनसे वापे कर दमी । कमश, 
कोने भं पडी रदो । वे वुग्हे न देख सरेगे । मँ कद दगी, म तुम 
भग गई हो 
माता ने श्मपनी कन्या को एफ़ कोने मे विटा दिया । बाहर मे 
वद्‌ कोना नदी दिपाई देता था । उसने उसके सारे अशं फो एमा 
कै कपडेसे दरु दिया । उनके श्रास्पाम घडा, पत्थर धाद रस 
द्विया } फिर शान्त दो कर $श-वन्दना करने लगी 1 
उसी समय पादरी की श्रागाद्ध सुन पदवी । उसो पापणयी 
जिद्ा कह रही थी-्षर इस त्फ, कैष्टेन परीयस 1 
षत नाम को सुनकर इनमेररडा दठने का श्रयन्न करने लगी । 
दिलो-डलो न्दी--माता ने कषा । 
चाहर की शरोर भीड जमा हो गई} लोग यिय मे, तैस 
ये 1 माता फट उठकर इस प्रकार सिडी पर सद्धी ह फि भीतः 
का दिम्ता षादरमे दीखताद्ीनया। 


पैरिसिकोा ङकङ द्र 


मेष स्व्यायर में भी उस निन बडी भीड लग गै धी । 
क का सचालक ने उतर फर उपग राया । शूट 
\ हेम लोग णफ जादरूगरनी फो, फौमी इने फे लिये, सोय 
योज र है । पता दगा द फि तुमने उसे परकडा था। 
च्मभागिनो मानानि वरस्य की भौँति क्लम नही समगती, 
तमक्याक्दररेहो? 
वहु पाररी या फ रहा था? वह कटो ६?--फिसी दृसरेने क! 
वह्‌ गायय हो गया-तीमरेने एदा } 
मूढ न बोलो बुद्धी । वुम्दारी र्यवाली मे एङ जादृगरनी 
रक्पी गद्‌ थी, द कद? 
पएकान्तवातनी (तद न कर सकी, नटी तो उस पर चुगरहा 
लो संता वा] उसने साधारण रीवि से कदा--यदिं चुम्दारा मत- 
तव त्क लम्बी युद्तीमे हो, तो यद्‌ संदी है ।वहमेरेहघ्र षो 


-सटने लगी, शन उवे छोड दिया । मेस शातिन मग करो । 


मू नगरोतोबुद् । मे गन्छारका मिर्रीसटन ह नती ले ? 
तुम शतान दरसन दौ सकत त्े--गुदलः ने उत्तर दिया-- 
मे अधिक शुं नै वता सकती, न सवुमसेडर टी सती ह । 

वद्‌ षर्‌ माग गई १--दरोसटन ने वत पृ । 

शुड्धली ने चअनसुनी करकं कामेत विश्यास हे करि वह्‌ 
-धर्‌ यई! 

रसदन ने श्रपनेशदमियो को 


सृद्धाकाषदय कदं हल्का हो श्चाया 1 


च्मागे नडे कादा कि । 
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एक सिपाही ने पृल्ा-यह चंड कैसे दूय है ९ 

घृदधा ने उत्तर दिया-यह्‌ वहुत विनो का द्रूटा रै 1 

कारण पून पर वह च्सगत वतिं बचाने लगी । ¢ 

जिधर उसने इ्मेरल्डा का भागना वताया था, वद्‌ भी गलत 
निकला 1 द्रीसटन का सन्देह बढता गया । उसने कदा--इस वृद्धा ¦ 
को ही फोक्ीदो। ॥ द 

सने साचा,डर ने वद सच-सच बता देगी ; किन्तु बद्वा, 
चलने को तैयार दो गई , चित्लाने लगी-युमे फली दोगे १ चलो, 
नै तैयार है | 

वद सोचती यी कि इस प्ररार उसकी पुत्री वच जायगी 1 
वह्‌ बहत जल्दी कसम साकर्‌ वातं करने लगौ । लेकरिन यदी उसते 
गलती कीं । लोग सममने ले कि द्धा मूर घोल रदी दै । 

मँ इम पगली की बात नही समभता--द्रीसटन न कदय ।' , 

सचमुच पगली है-एक गृद्ध पहरेदार ने कहा--यदि इसन 
जिष्सी को छोड विया, तो इसमे इसका कुक दोष तदी है । यद्‌ 
जिभ्पियों से वहु धृणा करती भी दै । मैने दमे उन्दे शाप देते हए 
सुना दै - 

सय पदरेदारो ने इस धातत को सत्य वताया । शदर्फीतयात् 
द्रौसटन ने मोचा वृद्धा यं पता न चलेगा । वह्‌ श्रपने 
वोदे की श्रोर धढा । बोला--ाश्रो, चलो, उसे खोज निकले › 
च्सेषिनाफोसीदियेर्मेसोन सर्रुगा। ॥ 

मगर वष्ट घोड़े पर चदमे से पिते आगा पीदा करता या। 
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शलो जीवन शौर खलु क बीच ष रही थी । उसने शितो 
च सैनेषाले कुत्ते की तरह द्री सदन दो आगे जान से इनकार 
करते देखा ! 

शन्ते में शहर-कोतयाल प्रीसरन श्यमने वोडे पग कृद्‌ कर चट 
गया । सिपादहियो के चते जाने पर मति ने श्यपनी ऊन्या की रोर 
देप । वह्‌ वहीं कोने मे पडाग्री । रद्रा ने धीरे मे कदाच गई! 

दचमेरर्डा मृत्यु फे भय से ुपचाप पडी यी 1 माता की मान- 
सिक पीडा की स्प प्रतिष्यनि उसे दय उन्दमे वारमार दौ 
रही थी । वह श्रव सस लेने लगी । 

इसी समय युती ने णक श्रावाज सुनी । एरीसटन से कोई कष 
गहा या--रोतयात साह्य । स्िपािया का काम जादृगरनियो को 
पोती देना नी है । घा जनना अय भी कोधित दै । श्याप ्रपने 
उपायो से काम लीजिये । मँ य श्यपने दल मे जाना चाहता 
ये दस समय नायक विहन दो रहे है । 

यह श्यानाज फीवस कीं थीं । उसे सुनकर युवणी का हदय 
शरनेक प्रकार फे भयो से शद्वि दो उडा । उसका मिन उसष्त 
रसक, उस दा प्रेमी, उसरी शरण, मका फीयम उट या 1 तुरत 
वटी श्रौर माता के पङ्डने मे पिले ही पिकी परा कर चिल्ला 
ी-- श पस 1 मरे फीस 1 सटायता कते । 

जिन्तु कीस वन चा, बहौ से चला गयाथा 3 ममर 


पसन श्यभी वदं था। 
एकान्तवासिनी चरृद्धा, रेरनी की तरहः कन्या पर ट्ट पड्म-- 


1 


४६० परिमि का कुवडा 


उते भीतरकौ नोर पसीद कर रख दिया। शोर्नी पने वशे 
को सरतरेमे देख किसी चीज का विचार नदी करती; चरन्तु 
समय हाथ ने निकल गया था । ट्रीमटन ने युवती को देख लिया 
था। उसने हस कर क्टा--्रदा-दा । एकी पिजडेभेंदा 
चु्ियोँ। श्रना, हैनसी कष्टे? 

हेनरी सिपाही न था, प्र्‌ वह सवद दरीसटन के साथ 
चलता चा । 

भे सममत ट सि यदी है वद्‌ जिप्सी युपती, जिसे दम लोग 
खोज र्दे टै, इसे फी पर लटका दोदरी सटन ने कटा । 

अच्छा, इसी टिक्टी प्रन ¶-फोंसी फे स्यान री शरोर 
इशारा करके हेनरी ने पूषा । "1 

हाँ। 

तवतो दूर न जाना होगा~ष्ु की तरह हं कर 
हेनरी ने कटा 

बृद्धानेक्न्याऊो कोने री तरद दिपा दिया। ४ 
प लिडकी षर श्राकर्‌ खडी हो गड । देनरी फे बरौ जानं 
-पर ह्‌ इसत प्रकार देखने लगी हि वह डर कर पी हट गया । 

किसको फो दँ सस्कार ।-देनरी ने कोतमाल से पृष्ठा । 

युवती कों 1 ॥ ८ 

मगर हेनरी की दिन्मत पि तङ जाने कौ न हुई} , 

क्या चाहते दो {--गद्धाने पूषा ! 

तमको नदी, युवती को-हेनरी ने उत्तर दिया । 


परिक काकुवड ४६१ 
¦ यद कोई नटी है, बद्‌ चिस्ला पडी । । 


जल्लाद उस कोटरी के भीतर जाने कौ हिम्मत न त्रसका। ' 


रीन ने कहा-जद्दी करो । 

वह्‌ वं घोडे षर्‌ वैठा था 1 उसके सिपाही बद्धा कौ कोठरी 
फ चारो ्रोरखडेथे। वृद्धा एक टक उनकी शरोर देख रही थी 
उसकी सारी श्चाशा जाती रही । 

दरीसटन ने कुस्दाडो से सिडकी मो तोडने का हुक्म विया ! 
हेनरी छुद्डाडी लाने चला गया । फिर कोतयाल ने कदा-चुो, 
चुपचाप युती को हमार हवाले कर ठो 1 

बह यो देख रदी थी, जैसे छठ समती दी नदी । 

तुम क्यों उसे फली पर नदी जाने देती † नदीं जानती, ससे 
ग्ादशाद को खुशी हासिल दो द १-प्रखटन ने कहा । 

चह मेरी कन्या दै-षृदधा ने का 1 

मुम दु ख दै, यह राजाना है-कोतव्राल ने कम । , 

चह मेरी पुत्र है, मे यादृशा फो नही जानती-गरदवा पोल । 

यिदकीं टट रदी थी--यट देखकर णृद्धा छ्रपनी पुनी फे वारे 
ओर्‌ जगनी जानवर फी तर ठदह्नने लगौ । उसके नेरौ से श्रम 
खी लपटें निकत रही थं । सिपादी उसे नेप फर त्रस्त ठो रह धे 

शद्धा ने णक प्यर्‌ उढा कर सिमी चोकनेवाते पर द मारा , 
सगर पत्यर मीन पर निर पदा ।तव भी षष पन पीसर्ी 
थी । चद्‌ छरपनी फन्याङे पास वमे देकर पैठ रीति फो प्रण 
को चिदिया शषने हनो फे यन्दुर द्विषा तेती टै । युपरत पीर पीर 


+ 


देर्‌ पेरिस का कुमडा 


“फीस । फीवस । कट्‌ रही थी \ वृद्धा उते जोर से शमनी गोदे 
दात जात्ती थी । खिदो मौ दूते देखकर बह वेग से च्छी श्रौर 
कान फे परदों को फाडमेवाली ्रावाजमें बोली--ोह्‌ ! यहं कितना 
भयक्रर काड है । तुम लोग उङ्क हौ, दुम मेरो कन्या को छना 
वाहते हो । मै फी ह, यद मेसी पुत्री है ! अरे जस्लादो । काये 1 
क्या तुम मेरी कन्या कों छीनोगे ? त लोग जिसे दश्वर कंते र, ' 
चह गदो है १ द्री्टन ! तुम मेरी कन्या को छीनने चाये हो ¶ सच 
सुच वह मेरी कन्या है । तुम वच्चे का प्यार जनते हौ १ यदि दुम्दारे 
भी चये, सो क्या उना रुदन तुम्दारे दय कों पिवला नदीं देता,¶ 
युवती को पड लो-कोतव्राल ने पत्थर कौ तेरह कटा । 
को$ न दिला । तव फिए कोतगालने क्रोध चरके कहा-- 
सिपाहियों । तुम एफ्नी सेडस्ते हो ? ^ 
सिपादी आगे बहे । वृद्धा घुटने क वल वैटकर शओहर्धो ते 
नदाने लगी । उप्तके श्रश्रुजल से कोठी काफशं तर हौ गया । 
चह मधुर एव यिनेश्र शब्दों मे--करुणा-जनर स्वर मे--प्राथेना कः 
रहीथी षवे रसकी कन्या को छोड दू । वह्‌ उन्दे पनी कानी 
तर सुना गई । बह केवल यही चाहती थी फ वे उफ इकलौती 
यथी को द्योड दें । उसकी करुण प्रार्थना को सुनरुर। सग दितं 
{द्रैसटन कौ भी क वार श्रपना अओ पोना पडा । बह किसी , 
्रषठार श्रपने मनोगत भावों को द्मा कर घोला--यह्‌ राजाक्ा ट । 
` धीरे से उसने जरलाद के कान मेँ कटा-जस्टी काम तमाम 
कसेः पेरन हो। ५ ६ । 
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_ उस्लाद षने श्नादमियो के साथ कोठ मे धस गया } माता 
न कुद रुकावट नदीं डालो । यह्‌ अपनी पुत्री फे शरीर परपड रही । 
ध्री ने सिषहियो को शाने देखा मृत्यु के भय से वह कोष 
उठी । अत्यन्त करुएापूरे स्वर मे वोली-माँ मेरी मों मेया 
रे हैः मेरी स्नाकसे। 
मेप पुनी । ओ तुम वचाडगी-क्षीण सर मे मोँने कदा, कौर 
उसे रपे भुजपाश मे बोध कर उत्े वमने लगा । 
दोनों प्रध्यी पर पडी थी । उन्द देसकरव्था को भी व्या 
श्रात्ती था। 
हेनरी ने युयती का कन्धा पकड लिया । वह चीख मार कर्‌ 
बेहोश ष्टो गू । जल्लाद उमर रोते हुए ही उठाने का भ्रयत्नफर 
रहा धा। उमने माता को पुरी मे श्रलग करना चदा, किन्तु यद 
"सम्भव था, इस्तिदे वह्‌ युदती को धसोटने लगा । युक्ती गी 
ममी उसङ़े साय हो घसोटी आने लगी । दोनो फे नेन सदै ये। 
उल समय सूरज निकल श्रायाथा1तोग इश्ट्र फर 
इक टस्य कोटरेख र्दे थे। भ्रासपासि फे धरोंकी सिडक्रयों पर 
को नीं दिलाई देता था 1 सुदूर नाद्रीढेम के मीन्गर परजा 
नेर छ समीप थार श्रादुमी दिखाई दे से ये । शायद पे मी इम 
नश्य फोदेखररै ये 
योक्त के ठरते फ गस पुष कर जल्लाद ने युती फे गजे मे 
प्त की रस्ती डालर 1 युती फो रस्मौ फा सश यद्ध श्रा 1 
उसने श्रपनी श्रोते सोली शौर पतसी के वस्ने फ देखा 1 उसकी 


शदथ पेरिसि का क्बडा 


माता का यह्‌ उसके कपडे मे लिपटा हुश्रा था, वह उसे वारा 
चमरी थी। । 

जल्लाद ने च्रद्धाके हाथ को युवती से श्रलग करदिया। 
वह चुप द्यो रदी । 

इसके पश्चात्‌ जस्लाद्‌ ने युतो को पने कन्धे पर उठा 
लिया । जस्लाद्‌ के फन्धे पर वह्‌ श्चत्यन्त सुन्दरी दीस रही 4 । 
फिर उसने सीटी पए चढने के लिये गौव उठाया । सी समय 
माता ने पनी श्रो को खोला । बिना इच कदे-घुने बह केर 
भाव से उल्ल पडी । जगली जनियेर जैसे श्पने शिकार पर दट्ट 
पदता है, वैसे दी वह्‌ जस्लाद पर्‌ दूट पडी--उसफे हाथ को दतीं 
से काटने लगी । ? ॥ 

विजली कौ चमक की तरह यद काम हु्ा । जल्लाद रसद 
पीडा से चीख उडा 1 सिपाही उशन सदायता कै लिये दौड पडे । 
कठिना मे उन्होनि जल्लाद के घायल्ञ हाथ को बृद्धाके दोगिसे 
लग शिया। 1 ८ 

वह्‌ निस्तव्ध ठो गई । सिपादियो ने उसे कटोरतापू्वक पाश 
विकता फे साथ ठकेल दिया । वह्‌ सुले फशं पर जा गिरी । उसके 
सिर मे घातक चोट लगी । 

सिपादियों ने उसे उठाया › पर बह फिर गिर गै । बह तो 
मप्चुकीथी। ति 

जल्लाद युती को लेकर सीदी पर चढने लगा । 


¢ 
सवनाश््‌ ! 


कासीमोढो ने कमरे रो साल पाया । जिते वहं वचा र 
--जिसकी रत्ता कर रदा था वद वर्षन थी । तय बह पने 

यालोँ को नोयने लगा, प्रयये श्रौर कोधमे वड ण्यी वैते 
से पठने लगा ! थाल नोवते हए, उच स्वर मे चिल्लाते हए, षह 
श्रपनी माभ्राक्ती को गिस्ने मे सोजपे लगा । 

उस समय वादशा > मिषादो जिष्पौ कोसोजमे णिप्लैमे 
अमेभ कर चुके थे । कासीमोड ने परि। सन्देह यि अन्दे मठ 
परहुवाई ! उट उक घातक मवनन को न समम रह था । बद्‌ 
यदी जानता था करि वदमाश दी जिष्छौ के शु ये । यह सिपादिमो 
केश्चागेत्रामे चत्त कर्भिप्पो कोसोन स्दाथा। यद्रि उव 
समभर युती नय होती, सो निश्वव कामीमोडो उफ विवास 
घाती भिव साम्रित दौता। 

स्षिपारयो फे चे जान पर मी वह सोजता दी रदा । थक 
तो गह जानता ष्टी नथा! सारे भिरजे को उसने दढ डाजा। 
जली जानदर भी पनी सगिनी के खो जने पर उम तरह 
्ठुल्प नदी होते । 

जन कास्रोमोडो को सच्थी तरह से पश्वा ष्टौ गया कि 
जिप्सी नही ह, त यह घीरे वीरे मीनारकी सौटियो पर चदे 
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॥ 


सगा । जिस दिन उसने उमे वचाया था, उस दिन किंस चायसे 
उन सीढियो पर चढा था । बेह चुप्या ¡ उनकी श्रौतो में बब 
नथा, न उसके फेफडे मे साँस थी । वह उस कोठरी फे पास गया, 
जिसमे जिप्सी कई सप्राह उसकी सर््तफता मे सोथ । जय 
उसने कोटस को-उसके छोटे दुग्वाजे फो देखा, उसफा हृदय 
धडकंने लगा । वह्‌ गिरते के डर से एक सम्भे सेसट कर मड 
गया । उसने श्रापनदी-्ाप कदा--्ँ, वद सोरहीदहैया 
कररदीदै, मै उवे वाधा न पुचा्जेगा । 
अन्त मे वह्‌ गृहे के बल--दये पोव-- श्ागे षदा, मोका 
शरौ कोटरी में धुसा । खाली । कमरा सूना या ॥ बह ' इथर-उवर 
लगा । विस्तरे को उठा कर देखा, मानो वह चटाई रौर फर 
वीच लिप सकती धी । वह्‌ शत्य चषि से देखता हमा खडा 
। फिर एकाएक .च्रपने पव फो पटक्ष कर श्नपते सिर को 
दवार पर दे मारा । वेचाया मूर्छित हो फशे पर गिर पडा । 

होश भाने पर यष्ट विस्तर षर लोटने लगा--उस स्थान को , 

£ लगा। थोडी देर तक बहौँ रे की तरह प्रडा रहा । किर 

“मन्दु से भरा बह ठठ पडा ; अपने सिरको वातार 
दीवार पर्‌ पटकने लगा । षद्‌ दृश्य म योत्मादक था । ज्ञात दौता 
थाकिश्रपने सिरको फोड डालने का" उने निश्चय क्र तिया 
है । दरी बार चह किर मूर्त होकर गिग पदा 1 

होश मे आने पर वह्‌ घटो व्ह छत फी योर देखता हा 
पडा रया । चद्‌ निस्तन्य था 1 कभी-कभी - सियो से उसका 
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सारा शतैर कौप उव्ता था। श्रन्त मे सोचने लगा-जिप्तीको 
चुरानेषालना कौन हो सकता है 

उसे श्याचडिफन का खयाल स्रा गया । याद श्राया, केवल 
वलाडे के पास टी उस मीनार की फनी वी--युजती पर शाधीं 
रातिकोच्सीनेघायाक्ियाथा। 

उसे हार्य बातों का भ्यान श्राया । उमे शम परिषय में कब 
मी सन्देह न रद्‌ मि निश्चय ही यह्‌ काम क्वडेफाहै। किन्तु 
पादय फे प्रति उत्तकीं शरद्धा, ऊृतक्चता श्रौ भक्ति इतनी श्रगाढ़ थी 
कि धपा तथा निसद्या उसके पास फटकने भो न पाद । यदि दूसरे 
किमी पर उत्ते सन्देह होता, तो वह उसके सूत का प्यासा हो 
खता , पर सलाडे के कारण बह सूत को प्यास ममान्तर्‌ पीड 
मे परिणत दो गई 1 

चमी समय, शरत काल के प्रकाश मे, ना्रीडेम के स्यो चत 
र्‌, उसने किसी को चत दए देना । बद्‌ श्रादमी उसरी की ओर 


श्रा रदा या । वह श्याचेडिकन था । 
वह गभीर माय से धीरेधीरे फासींमोडो के पास मारा 


या, किन्तु उमकी शधि ससेन के दाहिने किनारे की श्रोर लगीं 
थी । वह जुं देखने के प्रयत्न मे श्रपने मिर्‌ को सीवा उटाये 
था । उर कभी कभी इस प्रकार चलता है -वह शिकार कौ शरोर 
उता है , मगर दूसरी रोर देखने का वदाना ऊस्वा है ! 

इस शकार पादरी, फालीमोटो फो विना देये, धागे वद 


भ्गया। 


ह 
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कासीमोडो ने इते उत्तरी मीनार कै छार मे घुसत ह देखा। 
वह्‌ भी मीनार पर चटने लगा, ताकि उपर जाकर देते गि क्लाटे 
क्यो बह जा रहा था । वह्‌ धौरे वीरे च्रल कर देखता जाता धा 
क्रि पादरी कों है । पाद्री रेलिग पर छक कर खडाथाः इ 
पीट कास मोडो की शरोर थी › बह नगर की तओरदेल रछा ॥ 
कासीमोडो चुपके चुपके उसके पीये जाग्र देने लगा कि ब 
क्या देख र्दा है । पादस को कासीमोढो के ध्न काव भा 
सदेन हुवा । र ^ 

पर्स का दृश्य उस समय बडा ही सुन्दर था । वाल ध कौ 
सथुर-कोमल किर श्रवा ैला रही थी ।प्रमात कौ पमल वाति 
स माकाश खच्छ या । तारे धीरे-धीरे यदस्य शै रदे. 
-ने-मिने इधर-उयर टिमट्मा मी रदे ये-हौ पूर्वीय दितिज १८ 
एकः तारा चमक रहा था । की-कही चतों ते धश निगल 
था । नदी का जल मैप्यवर्स हो रदा था । जल-परवाह का षरल १८ 
निनादं वडा सुहाना लग रहा था । नगर के बाहर कास्य युद 
म विलीन छो रदा आ । श्ध-जामत नगर मे नाना प्रर केश 
हो र्ये । पूर दिशा मे मन्द पवन के मोक के साय दयक्ल वर्ण 
यैः छोटे छोटे बादल के इुक्डे उड रहे थे 1 
^ गिरे के चारो शरोर का भारति दशय मी वा मनोरम दै 
रा या! चिियो पेड पट चदव रट थी । ्रतिफः ठप 
"चित्तो मधुर शान्तिप्रमनकररदीवी। 

मगर पाद्री इनमे से कोई चीज नदी ये रदाया। 


॥ 


उतर, 
¢ 
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स्यिन कोई दशनीय देश्य था, न कोई पकती, न कोई पु ! 
उसरी श्ये केवल एक जगह लगो थी । 
कासीमोडो पूना चाहता था उसने जिप्सो का कया भिया, 
मगर माद्धम होता था रि पादयो ने सक्तार को वत पीये छोड 
दिया है । वह्‌ ऽस वेह हालत मे था, जव शादृमी पने पौत्र-त्ते 
फी प्र्व्ी के सिसम्ते कामी ध्यान नदय स्सता। उसे चिस्तव्ध 
दैप कर लजीला मसीमोडो उक्तसे उक पृने का सादस न क्र 
समा । वह उसकी तकण एव ण्ठप्र ष्टिको देसे लगा। इस 
प्रकार उसकी "ओँ मी धरे की श्रोरजा पटीं! ऽसने समफ 
लिया कि पादी स्या देखरहा था। 
फी के खम्भ के पास सीदी लगी थी । चदो'ङव लोग कट 
भी हो गये थे । जल्लाद को उसने सीदी पर चदते हुए वेसा श्रौर 
उसे वन्धे पर एक शरोरत को भी देगा । च्यौरत के कपडे सकनद पे। 
कासोमाडो मैउस खा को पटिचान लिया। बही जिप्ती 
युबत्री--सन्द्री इखमेररटा--थी । 
जस्लाद तरते को ठीक करने लगा । पाद्री शुरु गया, ताकि 
डो से ठेर सके । जल्लाद ने पने पाँ से सोढो कों ट्टा दिया। 
कासीमोडो ते देखा मि युती रस्मी ये सिरे पर लदक्ती हर 
नाच री ्। जमीन से वह छु ऊचाठं पर थी । जनाद्‌ उसके 
कर्थ प्र मडा वा । रस्सो नाच रहो थी 1 
चासांमोडो ने निप्सी फे शरीर को फते हण देव्य । पादरी 
गर्न कौ छि नित्तत कर सव कुष न्स रदा या। 


न 


४। 
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उस भयान प्ण मे एक पैराचिक हास्य सुन पदा । आदमी 
फे लिये वह दसी असम्भव थी । वह हैसी पादरी ॐ पीले दोग 
के भेद कर निकली थी । । 
कऋासीमोडो ने उसे हसते हए देस लिया । चद छत पीे सण › 
फिर एक धार उदलकर क्लाडे को ठकेल दिया । पादरी चिल्ला 
उठा--नरक --स्रौर गिर पडा 1 । 
नीचे की पनाली ॐ निकले हुए भाग ने उसके परतन को रोक 
लिया 1 बह उसे निराश हाथों से पकड कर मूलने लगा । वट्‌ 
चिल्लाने के लिये यड सोलना चाहता था , मगर ऊपर रेलिंग के 
पास कासीमोडो देख पडा । कासीमोडो का वेरा भयानक हो रहा 
या। पादरी चुप दो रहा 1 उस मयानक दशा मे न वह योल सश्र, 
न सौँस्षलेसका। वह्‌ ऊपर चढना चादता था? मगर चद न 
सका, न उसके पाबो को दी इद सहारा मिला । 
कासीमोडो चादता, तो श्रपना हाथ वदा ऊर उ्तकरो रछा कर 
सकता था › मगर उसने ऊडे गी चयोर देखा तक नहीं । वह्‌ शेव॑ 
की च्रोर एक-टक देख रटा था , बह फरँसषी की शर्‌ देस रहा या। 
शरीर, देख रषा था जिप्सी युवती को शोर । बह रेततिग पर--उी 
स्थान पर, जहाँ पटिले पादरी या-कफकर उस दृश्य रो देखने 
लगा 1 उमे लिये ससार मे उस दश्य के ्रतिरिि च्यौर कयन 
था ] उफ उम नेन से, जिससे अरव तक केवल एकरद श्रोषि 
निकला था, श्रोपुों की धारा चद्‌ चली । - । 
दस बीच मे, पनाली फा निकला ह्या दिस्सा-जिस पर 
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पादसी लटक रहा ना--दूटता-सा जान पडा । पादस उस विचिच्न 
दशा मे उस ऊंचाई से पने पतन का चन्दाजा लगा रदा या 
लोग वमाणा देखने के तिये इक्र क्षो गये थे । उसे पागत 
सममकर कह र ये-यद श्रपनी गदेन तोड डालेगा । 
य, कासीमोडोसेर्दाथा। 
पाद्री ष से अन्धा हो रद्य था । उसने एक वार प्रयत्न करने 
का विचार किया । मगर ज्योदी उमने पनालौ के ऊपर चढना 
चाहा, यह कक गई । उसी समय उसका ऊपर का कपड़ा, जिमङ़े 
हारे वह लटक रल था, फट गया । उसरी चरे बन्द हो गई । 
वह्‌ मीचे गिर पडा। 
कासीमोडो ने उसे गिरते देखा 1 / 
पाट चक्ष साता हु्ा, णक घर को छत मे टकर साकर, 
अपनी हधियो फो चकनाचृर कर्ता त्रा, नीचे खा रा । 
ऊासीमोडो ने अपनी असो को ऊपर उठाया। उमने जिप्सौ को 
सयु कौ पीडा से अन्तिम वार कौपते ॐ देखा 1 फिर उसने पाद्री 
को--नीये नाद्रीडेम स्व्वायर के फरा पट-मरा हमा देखा। 
वद्‌ एक लम्बी स्च के साथ, जिसने उसके शच्छ्ताली वचस्थल 
को हिला दिया, क उडा--ोह । सव इदं गया । जिते भनि 
इम ससार मे प्यार क्रिया था, चट । 


-------~ 


~ 


फ़ीवस की शादी ! ` 


उसी दिन, शाम को, फामीमोडो न जने नाष्रीडेम से कद्यं चला 
गया-इस मिपय में वदुत-सी किम्यदन्तियौँ कैल गै । लोगो ॐ 
धिचाराजुसार कासीमोडो शैतान था-ाडे को ज्ञे जानेयाला प्रेत 
था; इसमे जसी को सन्देह द नथा। 
लोगो ने सममा किं शैतान ने डे गी आ्रत्मा को छीनने मे ' 
उसके शरीर फा विध्वस्च कर दिया, चसे बन्दर गरी साने के तिये 
नाग्यिल का बिध्वस कर देता है । इसलिये छाडे कत्रगाह मेँ नही 
गाडागया। 
ग्यास दुई आगामी वर्प--सन्‌ १४८३--क श्रगस्त मे 
मर गया । | 
पियरे भीगोयरे ने वक्री को वचा किया । उसने दु खान्त- 
नाटक लेखक की हैसियत से छृच्धं नाम भी कमा लिया । बहुत से 
येवकृफी ॐ पेशो से हारकर उसने सय से वडा वेदकरफी का पेशा-- 
' दुः सान्त नारको के लिखने का-च्स्तियार किया । 
फस का छन्त भी दु खान्तष्टी हृधा। वह्‌ भी वरालैमे 
प्स गया-उसने ऋपयी शादी करली 1 ५ 





र ससार । 
के कथा ~ साहित्य मे नवयुग उपस्थित करनेवाले विद्यात्‌. | 
रश्तियन-कान्तकारी भैगिसम गोर्की का उ्छृष्ट उपन्यास । 
पृषु-मख्या ४१५० 





